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हम इस बात की आवश्यकता नहीं मालम होती कि. 


यहां इस पुस्तक के लेखक महात्मा मोहनदाल कर्म चनन्‍्द यांधी 


। परिचय दिया जाय ; फ़्योंकि उनको क्ोर्ति-कौपुदी केबल 


भारतपषे ही में नहीं बल्कि खारे संता: में अक्काशमान है। 
.. दे इस पुस्तक की उपयोगिता के विषय में इतना कहा जा... 
... सकता है कि यह पुस्तक उस महात्मा की लिखो हुई है जो न 


.. केवल खदा देश और ज्ञाति के नाम पर कारागाए को अपना 





.. पूज्य देवालय मानता रहा है या जिसका जन्म दुखियों के 
दुख दूर करने ओर निबंलों की सहायता के लिए हुआ 
. धरन्‌ बलवानों और अन्‍न्यायियों को बदला देने के लिए भी, 
. मगर घुसे का जवाब घूसे से न देकर, बल्कि चप्चाप, और 
. भी अधिक अन्याय सहते हुए, तथा जिसने ' सफलता की 
..कुझ्ी * अन्याय ओर जुल्म सहने--छत्याग्रह--को ही मान रखा... 
है ,ओर जिसका विश्वाप्त है कि “भारतीय जाति को जेल... 
. द्वारा अ्रम्मी कितने ही अधिकार प्राप्त करने पड़ेंगे ७, जिसका... 
. यह सी दृढ़ विश्वास है कि यदि हमें सफलता नहीं प्राप्त... 


होती तो यह हमारी अन्याय खहने की शक्ति की कमी-- 


हमारे सत्याग्रह की कमज़ोरी-है। महात्मा को अपने इन्हीं | रा 
जी पड़ा था। के. 





... इस स्थान पर यदि इस बात का वर्णन संतक्ते 
कर दिया जाय कि किन कारणों से-- किन अछुभीताों या कष्टी 






















क्‍ ( खत) 
को दूर करने के लिए--महात्मा जी को जेल जाना पड़ा था 


तो अनखित मे होगा ; बहिक्षि एक प्रकार इस से पाठकों की 
 शान-वृद्धि दी दोगी । 





भारत से कितने ही कुली प्रतिवर्ष दक्षिण अफिका को 
ओे जाते थे। मारत-सरकार की सम्मति से टॉांसचाल को क्‍ 
सरकार ने यहां के शतंबन्द भारतीय मज़दूरों पर भप्रतिब्ष 
३ पौँड का कर लगाया था। फिर १६०७ इईसवी से उसका द 
व्यवहार किया जाने लगा । यह कामून बड़ा ही 
अपमानजनक था | उसके अनुसार १६ वर्ष से अधिक 
अवस्था वाला भत्येक भारतवासी अपना नाम रजिस्टर कराने... 
पर बाध्य था । तरह तरह से भारतोयों की १८ अंगुलियों , ४६. 
की छाप ली जाती थी । डनके लिए 'कुल्ीः शब्द का उपयोग... 
उसमे खन्नमखुल्ला किया था, यद्यपि वहाँ प्रतिष्ठित सम्य, 
सुशिक्षित ओर धन-सम्पन्न भारतवासी भी कितने ही हैं। 
.... उनको “ एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लार्टिफिकट ” नामक एक 
... परवाना हमेशा साथ रखना पड़ता था | इस कानन को भड्ढ 
.... करने वाला भारी से भारी छज़ा का पात्र समझा जाता था। 
.... इस अमानुषिक, अपसान-जनक और निदेयता तथा अन्याय- 
.. मूल्क कानून का तीत्र विरोध वहां की, भारतीय जनता ने... 
.. किया--विज्ञायत तक डेपुटेशन भेजा गया--पर नतीजा कुछ 
.... मन निकल्ला | कानून पास होगया, और समाद एडवर्ड ने भी रा 
.. उसे पसन्द कर लिया। बस, फिर क्या देर थी। अ्रफूरीका- 
.... स्थित भारतवासियों ने कर्मवीर महात्मा गांधी के नेतृत्व... 
.. में सत्याग्रह की लड़ाई छेड़ दी | समस्त नर-नारियों और . 
बालकों तक ने इसमें योग द्या। सैकड़ों आदमी पशुओं की 
_तरद जेल में दूल दिये गये। महात्मा गांधी को भी जनवरी 





था बीए अमआाकिय नकल कल न मन जम न: म 



















क्‍ ( ्थ ) 


और अगस्त १६०८ में दो बार, जेलखाने की हवा खानी पड़ी।... 
इतना होने पर सी--भारतवासियों के इतना प्रतीकार करने 
पर भी-वहां की सरकार दस से मस्त न हुई । श्धश्श्तक 


यही अन्धाधन्ध जारी रहा | इसी बीच मसारत में भी खब 
आन्दोलन किया गया, तब टॉलवाल सरकार ने एक चाल 
चली । उसके करता घरता जनरल स्मटखस ने महात्मा गांधी 


को बलाया श्रोर कानन के सुधार करने का अभिवचन देकर. 


उनका नाम रजिस्टर्ड करा लिया । गाँधी जी तो ठहरे पूरे 
महात्मा | थे “आत्मवत्‌ सर्वभूतेष” के कायल हैं । उन्होंने 
कहा-इतना बड्धा उच्च अधिकारी क्या दगाबाज्ञी करेगा | उस 
के बचन पर विश्वास करके उन्होंने इस शर्ते पर कि यह 
... कानून रद कर दिया जाय अपना नाम रजिस्टर करा लिया | 

 अच्य भारतवासियों ने भी ऐसा ही किया | पर सरकार ने 
कानन में कुछ भी रहोबदल न क्रिया; उसे ज्यों का त्यों 
.. कायम रकखा। श्रव तो लोगों के क्रोध का पारावार न रहा [ 

. वे फिर से खत्याग्रह का ऋणडा खड़ा करने के ही इरादे में थे 


.. कि १६१२ में मिस्टर गोखले वहाँ पधारे | दांसवाल-सरकार 
.. ने उन से वादा किया कि हां, कानून में खुधार कर दिया... 

. जायगा। पर किया कराया कुछ नहीं | झूठ बोल कर अपना... 
... काम बना लेने में तो वहां की सरकार अपनी कुछ हानि सम-.. 
.. भरती ही नहीं । कानून में खुधार करना दूर रहा । शढ१श्में «| 
... उसने एक नया कानून बना डाला । उसने यह कानून क्या... 
.. बनाया, सारतवालियों के घावों पर नमक छिड़क दिया। 
.. उसके अचुसार वही भारतवाली केप कालोनी में जा सकते 
.. थे जो अंगरेज़ी भाषा के बड़े परिडत हो । इसके पदले वे... 


ग्राज़ादी से वहाँ जा आ सकते थे । फ्री स्टेट में जानेवाले.... 


सारतवासियों को यद्द लिख देना पड़ता कि वहां जाकर हम. 

















क्‍ ( थ ) 

व्यापार और खेती बारी न करंगे । केवल मजदूरी कर के 
अपना शुज़र करेंगे। सबसे बड़ी आातक्षेप योग्य और हृदय पर 
चोट पहुंचाने वाली बात यह थी कि जिस घधम्मे में एक से 
अधिक विवाह कर लेने की रीसि हे उस धर्स्मे के अनुसार 
किया हुआ विचाद अप्रामाणिक माना जाता। प्रत्येक हिन्दू 
.. और झुखलमान को अपना विवाह न्यायालय में जाकर रजि- 
 स्टर्ड कराना पड़ेगा अर्थात्‌ उनकी स्त्रर्यां रखेली समझी 
आंयगी | इस कानन के भी खिलाफ़ साश्तवालियों ने अपनी 
आवाज उठाई । पर उसकी कुछ भी परवा व की गई और 
कानन पास हो गया । बस, फिर से खत्यात्रह आरम्भ कर 
दिया गया । इस में फिर तीलरी बार महात्मा जी को जेल 
. ज्ञाना पड़ा । इल बार यह आन्दोलन क्या अफ्रिका क्या भारत 

सब कहीं बड़े क्लोर शोर से फेला । तब एक कमीशन बेठाया 

गया । उस में योग देने के लिए महद्दात्मा गांधी छोड़ दिये 








कक - गये। अन्‍च्त में कमीशन की सूचना के अनलखार २ जून शह१४ क्‍ क्‍ 
... को सरकार ने एक “इंडियन रिल्ीफ बिल” बनाया ! झुलाई 


.. १७४१४ में खन्नाट ने भी उश्चकी स्वीकृति दे दी तब ज्ञाकर_ क्‍ 
इतनी द्वाय-हत्या के बाद उनकी अधिकांश शिक्रायते दूर 


... हुई'। अस्तु । हर क्‍ 
... इस से पाठक महात्मा जी के बार बार जेल जाने का थे 


द क्‍ . कारण भत्ती भांति समक गये होंगे । जेल मे उन्हें कया तकलीफ 
.. और आरशाम मिल्ला तथा सारतवासी केदियों के खाथ वहाँ... 


... कैसा सल॒क किया जाता है इसका जो अनुभव उन्हें जेल में... 


... छुआ उसी का खविस्तर वर्णन महात्मा जी ने अपनी ही 


..._ कलम से आगे के पन्नों में किया है । 





यद्द इस पुस्तक का हिन्दी में तीसरा संस्करण है। प्रथम | 








संस्करण में इस एस्तक का 
किन्तु इस विचार से कि इस घुर नाअ 
हो उतना ही अच्छा है, ओर यह तभी हो सकता है जब 


सस्ती हो । श्रतः काग़ज़ आदि की इतनी मंहगी होने पर भी 
. दूखरे संस्करण म॑ ॥) के बजाय | ) आना मूल्य कर दिया .. 
गया है । हम आये काराज़ आदि के मूल्य में कमी होते ही. 
और भी सस्ता संस्करण निकालेंगे । अन्त में इम भह्दात्मा 
गांधी जी के अत्यन्त कृतश्ष हैं जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन 
की हम सहष आज्ञा दे दी । 





मेरे जेल के अनुमव | 
प्रथम बार । 


कदखाना--काफ़िर ओर भारतीय एक--अन्य 
'र्तीय फैदी-- रहने का स्थान-+- सफाई--कुछ नियम -- 
वेख-भाल--हिन्दुस्तानी कैदियों की वुद्धि--भीजन--रोगी-- 
स्थान की कमी-- पठनपाठन--कवायदू--भेद--धर्म की 
छ्ा--अन्त | १०-१७ 


दसरा बार क्‍ 


हा प्रस्तावना--गिरफ्तारी--जेल में हमारी दशा-- जेल... 
का प्रबन्ध--भोजन--पक्की जेल मिली--पोशाक>-काॉम-- 
जोहान्सबर्ग को तबादला--डाकूरी जाँच, नेगे कैदी --जोहा 
नखबर्ग से वापसी--हिन्दुरुतानी कैदियों का दृश्य--मेली 
मुलाकाती- फूटकर विचार--थर्मसंकटद--क्राफ़िय के 
भगडे--जेल में बीमारी--कुछ विश्ल बाधायें--जेल में कौन 
जा सकता है--पड़ाई--दो प्रकार के बिचाए।._ रेघगाहि क्‍ 


[सर बार ! 


पे वोकसरस्ट--वोकसरस्ट क्यों छूटा-प्रियोरिया को 

ल में. शरुआत--भोजन--काम की बदुली--और और 
रहोबद्ल-डिरेकुर से मुलाकात-हथकड़ी पहनाई गई 
सत्याग्रह की महिमा--मैंने क्या छड़ा---तामिल की शिक्षा-- है 













में तथा मेरे अन्य भारतवबासी भाइयों ने थोड़े ही दिन 

.. जेलखाने की हवा खाई है। तथापि, उतनी ही अवधि में जो. 
..._ कुछ अनुभव मुझे वहां प्राप हुए है थे औरों के लिए भी उप- 
... योगी हैं। लोगों ने उनके जानने की उत्सुकता भी प्रकट की 


.._है। अतएव में उन्हे प्रकद करता हूं। लोगों का यह खयाल... 













.. है कि भारतीय जाति को जेल द्वारा अभी कितने ही अधि-.... 

.. कार प्राप्त करने पड़ेगे। अतपव यह आवश्यक है किल्लोम...... 

.. जेल के दुः्खों ओर सुत्रों से जानकार हो जांय । कितनी ही... 

... बार तो लोग अपनो ही कल्पना से डस दशा को भी दुःख- 

मयी मान लेते हैं जो वास्तव में वेसी नहीं। इस से यद्द स्पच्ठ 

.. ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु या विषय के सत्य-शान से... 
..._ लाभ ही है। अच्छा, तो श्रव हमारी काराकहानी छुनिए :-- 


१० जनवरी सन्‌ १६०४ के दोपहर को दो बार हमारे 


:. जेल में धांध दिये जाने की गप डड़ी और अन्त में वह. रा 


.।  उघ्मे लिखा था 









.. थक्तुआ ही. गया | मेरे साथियों को और मुझे सजा दी जाने... 
.. के पहिले प्रिदोरिया (टांसवाल )से तार आ गया था। 
कि पिष्पतार-शुदा अथोत्‌ पकड़े गये. “ हा. 

























आय मर औ क हे 
.. हिन्दुस्तानी नए कानून के आगे खिर आकाने को तेयार नहीं ' 
_ हुए, अतएब उन्हें तीन महीने की कड़ी कैद फी सजा दी गई । ४. 
..._ अर्थ-दण्ड भी उन्हें दिया गया। यदि जुरमाना न दाखिल करें... 
..._ तो और तीन मद्दीने कैद भोगने की आज्ञा थी। यह छुन कर. हा 
.. मैं डुःखित हुआ । मैंने मजिस्ट्रेट से अधिक से अधिक सजा 
.. मांगी, पर व न मिली । हम सब को दो महीने की लादी ._ 
.. कैद की सजा दी गई | मेरे साथ मिस्टर पी० फे० नायडू, मि० । 
. सी० एम० पिछे, मि० कडवा, मि० ईस्टन तथा मि० फोरडुन 
... थे। पिछले दो सज्जन चीनी हैं । सजा मिल चुकने पर में 
-... अदालत के पीछे वाले केद्खाने में दो चार मिनट तक ण्क्खा 
..._ गया । इसके बाद में चुपचाप पक गाड़ी में बिठाया गया।. 
.._ शाड़ी रवाना हुई । उल् समय मेरे मन में कितनी ही तरह - 
..._ उठीं । क्या किसी दूर स्थान में ले जाकर राजनैतिक केदियों.. 
. छा सा बर्ताव मेरे साथ किया जायगा ? क्या और लोगो से में... 
.. अलग रकखा जाऊंगा १ या फ्या सुझे / ओहान्सवर्ग” के सिधा 
. और कहीं ले आँयगे ? ऐसे कितने ही विचार मेरे मन मं आये । 
-.. भेरे साथ जो जासूस सिपाही था वह मुझ से माफ़ी माँग रहा. 
. था मैंने कहा कि मुझ से माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्यो गा । 


. कि मुझे जेलखाने में ले जाना तो तुम्दारा केब्वद्वी है।._ प्ज 














केंदखाना ।:. 5 


..._ मुझेशीघ्र ही ज्ञात हो गया कि मेरी तरह व्यर्थ थीं। 
...._ क्योंकि जहां और कैदी गयेथे वहीं मुझे सी जाना पड़ा. 
... थोड़ी ही देर में और साथी भी आ गये ।- हम लब मिले। 
.... पहले तो हम सब तौले गये | फिर सब के अंगूठे की निशानी... 
..._ ली गई । इसके बाद संब नंगे किये गए | तब हमें जेल की 
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. पोशाक दी गई। पोशाऊ में इतनी चोज इसमें मिस [काली हा 
 पतलून, कमीज, कमा के ऊपर का कपड़ा ( जिसे अंगरेज्ी 





में 'जपेरः कहते हैं) दोगी और मोज़ा | फिर हमें एक थैली. - 





.गई। उसमे हमारे पुराने कपड़े रक॒े गये | तब हमें अंपरी: - 


 कोठरियों में भेजा गया। भेजने के पहिले प्रत्येक को आड 


आल रोटी के ठुकड़े दिये गये | फिर इसमे ऋाफिरों के कैरला- 
. ने में खेगये। के 


कार आर भारताव एक । 


.. वहां हमारे कपड़ों पर “ऐ७ यह छाप लगाई गई | अर्थात्‌... 
. हम 'नेटिया की पंक्ति में रकखे गये । हम सब तकलीफ सह-.. 

री ने को वेयार थे पर यह नहों जानते थे कि हमारी ऐसी दगंति । 

...... होगी ! गोरों के साथ न रकखा जाना तो ह्मे न खलता पर- 


तु ठेठ काफिरों के साथ रहना हमें बरदाश्त न हुआ | यह. 


< 2 देख कर हमने सोचा कि खत्यागह की लड़ाई जैले महत्व हु 
.. दो है बेसे ही वह समय पर शुरू भो हुई है । इस से यह भी... 





.._ सिद्ध हो गया कि यह कानन क्या है मानों भारतीयों को पूर्णवा 


.._ तइल-नहस करनेवाला खनी शस्त्र है। हम काफिरों के साथ... 


... गकक्‍खे गये, यह भो अच्छा ही हुआ । उन लोगों का रहन-लशन, 
... शायार-विचार इत्यादि बाते जानने का यह बहुत अच्छा मोका.. 
... मिला | दूसरे हमें यह सी ठीक न जेचा कि उन खोगों के साथ... 
... रहने में हम अपनी हृतक समझो । तथापि साधारण रीतिसे 


. थही कहना पड़ता है कि भाश्तवासियों को अलग ही रखना पा 


..._ चाहिए । हमाती कोठरियों के बाल में ही काफिरों की कोड- 
रा रियां थीं। उनमें तथा बाहर के मेदान में वे कोहराम कंरते पे! 
५... हुए पड़े रहते थे। हम लोग बिना मज़दूरी के कूदी थे अर्थात्‌. 





रा हमे खादी सज़ा मिल्ली थी-हम से मज़दूरी नहों कराई जाती तो. रा 
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.... थी--अतएव इमारी कोठरियां जुदी छुदी थीं। अन्यथा हम भी. 
.. उन्हीं में ढंसे जाते। खख्त खज़ा वाले भारतीय केदी काफिरों.. 
..._ के ही साथ रक्‍खे जाते हैं 
..... इससे हतक होती है कि नहीं, इल विचार को छोड द ती. 

.. भी इतना कहना काफी है कि यह काम जोखों का है । काफिएर.... ५ 
... भ्रधिकांश जड्जली होते हैं। फिर कैद्खाने में आये हुए काफिरों...|[. 
.. का तो पँछना ही क्या ? ये बड़े नटखट और बहुत गन्दे होते... 


हैं। प्रायः जानवरों की तरह रहते हैं। एक एक कोठरी में ४०- 


..._ ६० आदमी तक दूँसे जाते हैं। कभी तो वे शोर-गल मचाते..... 

. और कमी लड़ते-भिड़ते भी हैं | ऐसी स्थिति में बेचारे हिन्डु-.. #- 
.._ स्तानियाँ की क्‍या दुर्दशा होती होगी, पाठक सहज ही इसका... 
... अज्ुमान कर सकते हैं 


अन्य भारताय कदा 


..... सारे कैदखाने में, हमें छोड़ कर, दो दी चार और हिन्दु- 
..._ स्तानी कैदी थे । उन्हें काफिरों के खाथ कोठरी में बन्द होना 
.... पड़ता था । व्ापि मैंने देखा कि वे प्रसन्न रहते थे रे 
..._ अब वे बाहर थे अर्थात्‌ कैंदख़ाने में न थे तब से उनकी तबि-_ रा 
.... यत अब बहुत अच्छी थी । उन्होंने प्रधान जेखर की कृपा... 8 
... प्राप्त कर ली थी। वे काम करने में भी तेज्ञ ओर होशियार ५ 
... थे | अतएव उन खे जेल के अन्द्र दी काम लिया जाता था। दम । 
..._ सो भी 'स्थोरः की मशीने इत्यादि की देख-रेख तथा ऐसे दी... 
... काम जो न तो उन्हें अखरते ही थे और न मेले हो थे । बे... 
... हमारे भी बड़े खहायक हो गयेथे।.. । 


रहने का स्थान 


हमें एक कोठरी सापी गई । उसमें १३ आदमियों के र । 


| | की जगद्द थी । उन कोठरियों पर लिखा था--“काले « 
























 केंदी |? शायद इन कोठरियों में दीवानी मामलों में सजा पाये ; ॒ ह 


हुए केदी रकखे जाते होंगे। उनमें प्रदाश ओर हवा के लिए दो... 
छोटी सी खिड़कियां थीं जिनमें लोहे के मज़बत सींकवे लगे... 
. हुए थे । कोठरी में जितनी हवा आती थी, मेरे रूयाल में, 
काफ़ी न थी | कोठरी की दीवारों पर दीन जड़ा हुआ था |... 


इन में आधे आधे इश्च के तीन सूराख थे, जिनमें कांच जड़े हुए 


थे। जेलर उनमें छिपे छिपे ताक कर देखा करते कि केदी कया द 


. करते हैं। हमारी कोठरी से लगी हुई जो कोठरी थो उसमें 
. काफिर क्ंदी थे | उनके संग काफिर, चीनी औ्रौर केपखोय! 
. गवाह थे | वे सब एक संग इस लिए केद्खाने में रकले गये 

थे छवि कहीं भाग न जाय । मा , 


हम सब के दिन में घमने फिरने के लिए एक छोटी सी । 


..._ गली या बरामदा था । उसके झास पास दीवार थी। गली 






..._ इतनी तंग थी कि उसमे घूमना-फिरना कठिन सा था। सीमा... 
.. प्रान्‍्त के कैदियों के लिए तो यह नियम था कि वे बिना इजा- 
.. ज़त गल्ली के बाहर न ज्ञांय | स्नान तथा पाखाने की जगह 

. डसी बरामदे में थी। स्नान के लिए पत्थर के दो बड़े दौज़ थे... 


और नहाने के लिए दो फव्वारे, दो टट्टियां और दोपेशाबखाने। 


उन में पद का कोई प्रबन्ध नहीं था ! जेल के कानन मे भी न्‍ 
... यह नियम था कि पाखाने ऐसे होने चाहिए कि जिन में केदी... 
.... झलग न रह सके | अतणव दो तीन कृदियों को एक ही कृताश 
... में पाख़ाने के लिए बेठना पड़ता था । स्नान-घर का भी यही... 
.. हाल था। पेशाबखाना तो खली जगह में ही था। यह सब 


.._ हमको पहिले पदल असहा मालूम होता था। कितनों ही को... 


सके 





तो इससे बड़ी घिच और तकलीफ द्ोती थी । तथापि गद्दरा 
लाए करने वर यह आन पडता दे कि जेलनाने व दस. 
































हर काम खानगी तोर पर नहीं किये आा सकते श्रीर ज़ाहिरा तौर क्‍ 
. पर करने में कोई खाल दोष नहीं। अतणबव घाॉरज रख कर 
..._ ऐसी आदत डालने की ज़रूरत है। और इससे घबड़ाने झअथ- 

... था घिन करने या ऊब उठने की आवश्यकता नहीं । 


... कोठी के श्रनदर, सोने के लिए, तोन इश्च ऊंचे पाये 
.. बाली लकड़ी ऐ तख्तों की चौकियां थीं | हर आदमी को पीछे 
. से दण्णल ओर एक छोटा ला तकिया तथा बिछोने के लिए 
... एक चटाई दी गई थी। कभी कभी तीन कम्बल भी मिल 

... जाते झे। परन्तु यह मेहरबानी के तौर पर। ऐसे कड़े बिल्लीने 
.... से कितने ही लोग घबड़ाते देखे जाते थे | साधारणत: खिले 
... मुलायम सेज पर सोने की आदत हो, उसे ऐसा खुरदुरा 
.. फड़ा घिछोना खलता है | वेद्यकशास्त्र के नियम के अनुलार 
.. कड़ा विद्धोना दी अच्छा समका जाता है। अतरव यद्घिर | 
.. म्ेंसी हमें कड़े बिछोने ही पर सोने की आदत हो तो जेल के | 
... बिछोने से तकलोफ नहीं होती ! कोढरियों में हमेशा एक घड़ा 

.. पानी और रात में पेशाब करने के लिए कुछ पानी अल्लग... 
.. दिया जाता था | क्योंकि रात में कोई केदी बाहर नहीं निकल. 
... खकता। दरेक आदमी को आवश्यकता के अनुसार थोड़ा 
.. सा साधुन, एक गज़ी की तोलिया तथा एक लकड़ी का चम- 
ः रा जा भी दिया गया था । का 

.... जेलखाने में सफाई बहुत अच्छी होती है। फोठरी की... 
_फरश हमेशा जन्तुनाशक (+०7059)) पानी से घोई जाती थी # 

उन गैज्ञ चूना कर पोता जाता था जिस से वे दमेशा 










साशक पानी (2००१) से साफ़ किये जाते थे पे ह हे 
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तो मुझे स्वयं शोक है । जब कई खत्याप्रह्दी कैदी बाद में बढ़. 
.._ गये तब में रवयं जन्तु-नाशक पानी (72009) से पाखाना..._ 
..शोता | पाखाना उठाने के लिए हमेशा नो बजे क्रितने ही चीनी... 
 केदी आते थे। उसके बाद यदि दिन में पाखाना साफू रखना... 
... होता तो अपने हो हाथों से सफाई करनी पड़ती थी | पत्थर... 
... की चोकियां हमेशा रेती और पानी से घोई जाती हैं । अड़-. 
.. आन सिर्फ एक बात की है कि करदियों में कम्बल ओर तकिये 
बदल जाने की बहुत सम्भावना रहती है । रोज थधप में. 
..._ कम्बल सखुखाये ज्ञाने का नियम है । पर शायद दी इसका 
... पाजन किया जाता दो | जेल की गलियां हमेशा दो बारलाफू 


को जाती थीं 


कठ ।नयम । हे 
जेल के कितने ही नियम सब लोगों के जानने योग्य हैं।.. 


.._ शाम को खाढ़े पांच बजे सब कैदी बन्द कर दिये जाते हैं। 
... आठ बजे रात तक वे पढ़ ओर बात चीत कर सकते हैं। झाठ 
कक बजे के बाद सब को सो जाना पड़ता है। यदि नोंद न आती : हे हि 
*.. होतो भी अपचाप पड़े रहना चाहिए | आठ बजे के बादू.. 
। बीच २ में बात करना जेल के नियम को भद् करना है। का-.. 
..... फ़िर कैदी इस नियम का यथोचित पालन नहों करते | अतएव 
०5 बात के पहरद्ार उन्ह छुप करने के लिए “ठुला, ठुल्ा” कह ० 
कर दीवारों पर लाठी ठोऋा करते हैं| कैदी को बीड़ी पीने... 
|... की सख्त सुमानियत है | इस नियम की पाबन्दी बड़ी सरगर्मी 
.. से कीजाती है। पर में देखता था कि बीड़ी पीने के आदी... 

- केदी दबे-छुपे इस नियम का उल्लंघन करते थे । सबेरे साढ़े... 
कदी - .. 











च बजे उठने का घण्दा बजता है को उस समय प्रत्येक 































( र ) 


लेना चाहिए। सबेरे छुः बजे कोठरी का दरवाज़ा खलता है 
..... उस समय प्रत्येक कूदी समेटे हुप्7ट बिछीने के पाल अद्ब के... 
..... झाथ खड़ा मिलना चादिए। रक्षक आकर प्रत्येक कैदी को 
..._गिन जाता है | इसी तरह कोठरी बन्द करते समय हर एक 


.. खाने की शोर कहीं की कोई चीज़ केशी के पास न होनी चा- 


पास रखने की मनाही है। हर एक कैदी के ऊपरी कपड़े के... 

.. बूक बटन पर एक छोटी सी थेल्ली खिली रहती है| उसमें 
... कदी का टिकट रहता है। टिकट पर उसका नम्बर, सज्ञा का 
..... इयोरा, उसका नाम, इत्यादि बातें लिखी रद्दती हैं। साधारण - 
.. नियर्मो के अजुसार दिन को कोठरी में रहने की आज्ञा नहीं 


6 | .. में रहना पड़ता है। हमारे सुभीते के लिए गवर्नर ने एक मेज... 
.. और दो बंच कोठरी में रखने की इजाजत दी थी। उनसे इसमें हा 
र रा बड़ा आराम मिल्ला । ९ 


.... नियम है कि दो महीने की सजा वाले कौदी के बाल और 
5 द .. भूछ काद डाली जाय। हिन्दुस्तानियों पर इसका व्यवहार 





.._ मुंछे रहने दी जाती हैं । इस विषय की एक दिल्लगी सुनिए । गा 


लिए कटाये जाते हैं । मैं इस नियम का कायल हूं | मुझे यह. 
नियम आवश्यक मालूम होता है | जेलखाने मेँ हि कंधियां इत्यादि 
साफ़ रखने की चीज़' दो मिली नहीं, और वाल 














कैदी को बिछोने के पास खड़ा रहना चाहिए । सिवा केद- 


 हिए | कपड़ों के लिया ओर कोई वस्तु,गवर्नर की आज्ञा बिना... 





..._ है। जिन्हें काम पर जाना होता है वे तो कोठरी में रह ही नहीं... 
... सकते | परन्तु बेकार कंदी भी नहीं रह सकते | उन्हें गलियों... 


से नहीं किया जाता। जो इनकार करता है, उसकी 


तो स्वयं जानता ही था कि के दिया के बाल कटवाये जाते 
हैं। और यह भी ख़बर थी कि ये बाल कोदियों के आराम के. 

































.... बार बार कहता ही रहा 
... लिखे देता हूं कि में अपनी इच्छा से बाल कटवाता हूं बा 
... कहीं गवनर का शक ढुर हुआ ओर उसने दारोगा को ज़्बानी । हर 
हा. हैं फची दे दो। मेरे साथी कैदी मिस्टर... 
.._ पी० के० नायडू बाल बनाना जानतेथे। में खुद भी थोड़ा... 
. बहुत जानता हूं । मुझे बाल ओर मूड काटते देख तथा उस 
का कारण समझ कर ओरों ने भी बसा ही किया। कितः 4 थी ः । 


... हुक्म दिया कि, 


(६ &.) 


साफू न रकखे जांय तो फोड़े-फल्ली होने का डर रहता है। 
. फिर गरमी के दिनों में तो बाल असहछा हो जाते हैं। 
.. करेदियों को आईना मिलता नहीं। मूँछ मेंली या गन्दी होने 
.... की सम्भावना बनी रहती है। खाते समय रुूमाल भी नहीं... 
..._होता। लकड़ी के चमचे से खाने में दिक्कत पड़ती है| लग्बी 
. मूँछ हो तो जूठन मूँछ में ही चिपकी रहती है। में चाहता था... 
कि कैद का पूरा अनुभव किया जाय। इस लिए मैंने घुख्य 
.. दारोगा से कहा कि मेरे बाल ओर मेछ कटठवा दीजिए। 
. डसने कहा, गवर्नर ने सझ्त झुमानियत की है। मेंने कदा-- 
... मुझे मालूम है कि गवर्मर मुझे बाध्य नहीं कर सकते, परन्तु. 
.... में तो अपनी राज्ञी से बाल कटवाना चाहता हूं। उसने कहा, 
...._ गवर्नर से अज्ञे करो। दूसरे दिन गवनर ने आज्ञा तो दे दी, 
... पर कहा कि, दो महीने में अभी तो तुम्हारे दोही दिन बीते हैं, 
.. इतने ही में तुम्हारे बाल कटवाने का अधिह्नार मुझे नहीं। 
.... मैं ने कहा--यह में जानता हूं, परन्तु अपनी आ्राराम के लिए मैं... 
.... अपनी इच्छा से उन्हें कटवाना चाहता हू | इस पर उसने हंस... 
.. कर बात टाल दी। पीछे से घुझे मालम हुआ कि गवर्नर को. 
. बहुत शक और डर हो गया था कि मेरी इस बात में कोई... 
।,.... रहस्य तो नहीं है | उसके मत्थे मढ़ कर कही ज़बरदस्ती बाल... 
,..... मेल काट डालने का वावेला वो मैं न मचाऊं? परन्तु मैं. 
मैंने यहां तक कद दिया कि, में 
























( १० ) 


ने सिफ़े बाल ही कठाये। मिस्टर नायडू तथा में दोनों 
कोई दो घराटे हमेशा द्विग्दुरुतनी केद्यों के बाल कादने में 
... खर्च किया करते । मेरी राय में इससे आराम और खुमीता 
.. दोनों हैं। इससे कैदी देखने में भी भल्रे मालूम होते थे। जेल' 
.. में अच्तुरा रखने की सख्त मनाही है। सिर्फ़ केची ही रख 
..झकते हैं द 


. देख-भाल । ; 
कैदियों की देखभाल करने के लिए जुडे जुदे कमचारोीं 


आते हैं। उनके आते लमय प्रत्येक कैदी को एक कृतार में हो... 
जाना चाहिए । कम्मेचारी के आते ही टोपी उतार कर 


. सलाम करना याहिए । सब केदियों के पाल अंगरेजी दोपियाँ 
. थीं। अतएव उनके उतारने में कोई दिक्कत न पड़ती थी। 
. और टोपी उतारना बाकायदा ही नहीं बल्कि उचित भी था । 

अब कोई कम्मंचारों आता, एक कृतार में दोने का हुक्स 


... # फाल इन ? इन शब्दों में दिया जाता । “ फाल इन ” शब्दू... 
.... हमारे काना को बहुत परिचित हो गये थे। इन शब्दों का... 
..._ अर्थ यद है कि, एक कृतार में होकर ध्यानपूर्वक खड़े हो 
.. जाओ. । दिन में चार पाँच बार इस तरह होता । एक कर्म्म- 
....चारी, जो नायबददारोग़ा, कदलाता था, ज़रा अकड़बाज था। 
.... इस लिए उसका नाम हिन्दुस्तानी केदियाँ ने “जनरत 













.._ स्मदूस ” रख दिया था। खबेरे वह बहुत तड़के कितने ही. 
. आर सब से पहले आ जाता और फि भो चक्कर: 














( ह ) 


दिन खुलेआम नंगा दोकर अपना शरीर डाक्टर को दिख- 
लाना पड़ता है। परन्तु डाक्टर ने हम पर यह नियम नहीं... 


.. .. अलाया और जब दिन्दुस्तानी कैदी बहुत दो गये तब उन्दोंने.. 


कहा कि अगर किली को खुजली इत्यादि की बीमारी दो जाय... 


(तो हम से कद्दना ताकि हम अछेले में ले जाकर उसकी देख- 72) 


_भाल कर लेंगे। खाढ़े दूस या ग्यारह बज्षे गवर्नर तथा मुख्य... 


... द्वारोगा आते। गवर्नर बड़ा मजबूत, बड़ा न्‍्यायशील, और 


.. बड़ा शान्तस्वभाव था । उस का हमेशा एक ही सवाल... 
_ होता, तुम सब अच्छी तरह तो द्वो? तुम्दें कोई चीज दूर- 
.. कार है? तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? और जो कोई 





: किखी चीज को चाहता या शिकायत करता तो वह बड़े 


कक रा बयान से झुनता। यथासस्मव बह इनकी श्च्छा भी पूरी ' 
... करता। जो शिकायत उसे ठीक जंचती उसका भी काफ़ी... 
.. इन्तजाम करता | कभी कभी डिप्टी-गवर्नेर भी आता। बद्दध 








... भी भत्रा आवमी था। परन्तु सब से भला, खुशील झौर 
.. मिलनसार तो. हमारा खास मुख्य-दारोगा ही था। वह स्वयं 
... बड़ा धार्मिक था। वह हम से बड़ा अच्छा ओ्रौर सभ्य व्यव- 
... ह्वार कश्ता। अतएव हर एक कृदी मुक्तकरठ से उसका 


. गुण-गान करता था । कैदियों को उनके अधिकारियों से लाभ... " 
उठाने देने का यह बड़ा ध्यान रखता | कैदियों के छोटे छोटे... 


हम बी कुसूरों को बह माफ कर देता | हम से तो वह यह समझा कर रा, 
*.. यहुत स्नेह रखताथा कि हम सब निरपराध हैं | अपनी 
 सहानभूति प्रकट करने के लिए बद्द कितनी ही बार हमारे... 
... पास आकर बातचीत किया करता। हे ला 













हर). 
कोदी थे । १४ जनवरी, मंगलवार को मिस्टर थश्बी नायड 
जो चीफ पिकेद थे, तथा चायनीज एसोसियेशन के अध्यक्ष . 


हा मिस्टर कवीन जेल में आये। उन्हें देखकर सब खुश हुए | 






.... शर जनवरी को और १४ श्रादमी आये । उनमें समुन्द्र खां भी 
..._ थे | उन्हें दो महीने कौद्‌ की सजा मिली थी। शेष १३ में मद्‌- 
.._ रासी, कानमीया और गुजराती हिन्दू थे। वे खब बिना लाइ- 


... सेन्‍्स फेरी का पेशा करने के अपराध में गिरफ्कार हुए थे 






.._ उन पर दो पौंड जुरमाना हुआ था। नियम था कि जो दो पौंड 


... न दाखिल करे वह १७४ दिन जेल भोगे । उन्होंने साहस करके 
.... जुरसाना न दिया और कोदखाने में आगये ! २१५ जनवरी 
.... मंगलवार को ७६ आदमी और भी आये | उन्हीं में नवाब खां 
... भी थे, जिनकी सज़ा दो महीने की थी। बाकी दो पाड जुर- 








माना या १४ द्वि कूद की सजा वाले थे | इस दल में कितने 


... ही गुजराती हिन्दू थे। कानमीया और मद्रासी भी थे। २२ 
.... जनवरी, बुधवार को ३५ आदमी फिर आ दाखिल हुए । २३ 
... फो ३, २४ को १, २४ की २, र८्को ६ ओर उसी दिन शाम 

.. को ४ आदमी और भी आये । २६ को फिर ४ कानमीये आाये। 
.._ श्थांत्‌ २६ जनवरी तक सब मिलाकर १५५ खत्याग्रही कौदी 
... यहां हो गये थे। ३० जनवरी शुरुवार को मुझे प्रियोरिया 
... [ टांखवाल ) ले गये थे। पर मुझे याद है कि डस दिन भी 
.. प>-द६ कृदी श्राये थे । क्‍ हा, 













हि भोजन । हा 
... भोजन का सवाल ऐसा है कि इस पर कितने ही आ- 
दूमियों पे को कितनी ही बार विचार करना चाहिए, 





पस्तु 









( “हदे...) द रा, 
ही है । भोजन के सम्बन्ध में यह नियम है कि जेल की तरफ । 





से जो कुछ मिले वह्दी खांय, बाहर का नहीं । सोल्जरों को जो... 


जग . भोजन मिलता है वही खाया पड़ता है। पर केदियों और 
...... सोदजरशो में बहुत अन्तर है | सोल्जरों के लिए, उनके भाई 


जा द रा भतीजे ओर चीज़ें भेज सकते हद ओर वे उन्हें अहण कर सकते 


हैं, पर कैदी तो और चीज़ लेही नहीं सकता, उसे तो मना- रा 


.._ ही है। भोजन की तकलीफ कैद्ख़ाने की बड़ी सारी निशानी... ; 
_है। बातचीत में अक्सर देखा जाता है कि जेल के अधिकारी... 


रे ... कहते हैं कि कैद में खाद का क्या काम ? लजीज चीज़ें जेल... 


है द ह में नहीं दी जातीं। जब जेल के डाक्टर के साथ बातचीत | रा 
.. करने का मोका मुझे मिला, मेंने उन से कहा कि रोटी के 


.. साथ चा अथवा थी या और चीज्ञ मिलनी चाहिए तब 


.... डख ने कहा--“ यह तो तुम स्वाद के लिए चाहते हो, जेल 
.. में यह न मिलेगा।” द हि, 
रा . अब आप जेल के भोजन का वरणुन सुनिए । जेल के 3 

.. नियम के अजुसार हिन्दुस्तानी कृदी को पहिले हफ्ते में नीचे... 

.. लिखी चीज़ें दी जाती हैं --... पा 





. बिना थी शक्कर के । 4 38 
दोपहर को चार शत चावल और एक ओंस घथी। 







.. और नमक । 







£.... सर यह तजवीज्ञ को गई है। फर्क सिफ़ इतना ही है कि शाम गा ; 





खबेरे मकई के वारह ओंसख आदे की लपली ( पूपू) क्‍ ध 


0 शाम को चार दिन १९ ओस मकई के आटे की लपलसी द 
. (पूषपू), तीन दिव बारह आँख भुने हुए बाल ( बीच्स $ 





.. ओ काक़िरों को गए मिली हुई मकई और चरबो दी जाती है 
किन्तु हिन्डुस्वानियों को इसके बदले चावल मिलता हैं । 


.. मिलता है। 


.. जो फ़रैदी पहिले आये थे उन्हों ने निश्चय कर जिया था क्‍ 
कि हम सरकार से किसी प्रकार की रियायत करते की प्रार्थना 


.. नहीं करंगे। जेला लाना मिलेगा उसी से काम चलायेंगे।. 


पूछिए तो पूर्वोक्त भसाजन हिन्दुस्तानियों घे लिय जल मा 


... नहीं कहा जा सकता | काफ़िरों का तो मकई रोज का खाना ० 
 है। अवणव वह उन्हें बहुत सुश्राफिकु हो सकता है ओर उसे. 
.. खाकर वे कैदखाने में भी दृष् पुष्ड रह सकते हैं। परन्तु भारत- 
.. धासियों के लिए तो चावल को छोड़ कर कोई भी चीज मुझा- 
..._ किक नहीं समझी जादी। बिरला ही हिन्दुस्तानी मकई का 

.... शाटा खाता होगा। खाली मकई की बाल यानी बीनस खाने... 


... की तो आदत दर्मे भी नहीं और तरकारी वग्रेरद्द तो जिस 


... ढंग से वे लोग बनाते हैं वह हिन्दुस्तानियों को पसन्द नहीं। 
... वे तरकारी नतो साफ करते हैं न उसमे मसाला इत्यादि ही... 


... छोड़ते हैं। बल्कि गोरों के लिए जो तरकारो बनती दे पायः 


मर डसके छिलके की तरकारो काफिरों । घे लिप बनाई जाती छल ..0.. 
.._ नमक के अ्रतिरिक्त उसमें और कोई मसाले की चीज नहीं डाली... 
. जाती | शकर की वो बात ही जाने दीजिए । अतणव भोजन 

.._ की बात सबको खलने लगी । पर हमने निश्चय छिया था कि 





ीड़ेंगे । अद 


. दुसरे हफ्ते से हर शनिवार को तरकारी के साथ मांस भी 
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गम दूसरे सप्ताह में ओर उसके बाद हमेशा मकई के आटे हट? 
.._ के साथ दो दिन भुवे आलू और दो दिन कोई दूसरा शाक,...... 
.. जैसे कोहड़ा इत्यादि, दिया जाता है । जो मांसभोजी हैं उन्हें. 









.._ विषय की यात-चीत छेड़ दी | गवनेर से कहा कि--हम जेसा 


.. छोग वैसा नहीं कर सकते | गवर्नर ने विचार रर के जवाब 





६.१५) 


.._ एबं इस बिषय में भर | हमने कोई मिदृर्वानी न चाही 5१५ गैर ५ 5० 
_ पूर्वोीक्त मोजन पर ही संतोष किया । ५ 
गवनर ने हम से पूछताछ की तो डस के जवाब में हमने. 
. कहा कि, “ भोजन अच्छा नहीं । पर सरकार से हम कोई 
..._रियायत-कोई मिहरबानी-नहीं चाहते ।सरकार ही यदि... 
... भोजन में कुछ सुधार करे तो ठीक है, नहीं तो इस नियम के... 
.. अनुसार जो खाना मिलता है दम वही खायें [#.| 
... पर यह निश्चय अधिक दिनो तक नहीं दिका । और 
दूसरे लोग जब आये तब हम सब ने सोया कि इन लोगों को... 
.. भी भोजन के दुःख में शरीक करना उचित नहों | उन्हें जेल में... 
. आना पड़ा यही बहुत है । झोर उनके लिए सरकार से अलग 
'रियायत चाइना उचित है, इस ख्याल से, गवर्नर से, इस... 
















.._ हो वैला भोजन श्रदृर कर सकते हैं | पर पीछे से आये हुए... 


.._ दिया कि--सिफे धर्म के लिहाज़ से अगर अद्ग रखोई करना... 
..चाद्दो तो कर सकते हो, परन्तु भोजन तो जो मिलता है वही... 
... मिल्लेगा | दूसरी तरद्द का खाना देना मेरे काबू का नहीं।.. 
. इतने में ऊपर फह्दे अछुसार १४ हिन्दुस्तानी कैदी और... 

.. आ गये। उन मे से कितनों द्वी ने तो 'पू पू” खाने से इनकार 


' कर दिया और भके ही दिन काटने लगे । तब मेंने जेल के... 


... (076९0 07 78078) से की जाती है । तब गवर्नर 









... नियम पढ़े मुझे शात हुआ कि इस विषय की प्रार्थना । रा 


.._ मंजरी ले कर नीचे लिखे मुताबिक द्ररूपास्त भेजी गई :-- 


.. “हम नौचे दस्तख़त करनेवाले कैदी अज्जे करते हैं. 
.. कि इम सब २१ एशियारिक के रे [उन मे रश्द्द हिन्दुस्तानी 








( १६ ) 
5 और बाक़ी चोनी हैं । हिन्दुस्तानियों को भोजन में खबेरे 
.. यू पृ" (लपसी) मिलता है और बाकी लोगों को चावल और 
.. घी, तथा तीन बार बीनख और चार बार 'पू पू? | शनिवार के. 


: दिन आलू और रविवार को खब्ज़ी दी जाती है । धर्म के 


... लिदाज़ से हम कोई मांस नहीं खासकते | कितनों ही को. |... 
.. तो मांस खाना धर्म-विरुद्ध है । ओर कितने ही दलाल मांझ.. ' 


.. न होने के कारण नहीं खा सकते | चीनियों को चावल के. | 


बदले मकई दी जाती है । सर्च अज्ञेदारों में अधिकांश को 


; रे घूरोपियनल हंग के भोजन की आदत है ओर वे रोटी तथा 5 । हा, 


आटे की अन्य चीज़ खाते हैँ | हम में से कितनो ही को 'पू पूः 


... खाने की बिल्कुल टेव नहीं । इससे उनको अजीण हो जाता है।... 
.. हम में से सात आदमियाँ ने तो सबेरे का भोजन बिल्कुल 
... किया ही नहीं । सिफ़े किली समय कुछ चीनी कृदियों ने दया... 
.. कर के अपनी रोटी में से दो एक टुकड़े दे दिये थे वही उन्होंने 
... खाये थे। यह हाल हमने गवर्नर से कहा | उन्होंने कहा कि 
.. चोनियों के पाख से जो रोटियां लीं यह अपराध समझा 
-.. जाता है| हमारी राय मे पूर्वाक्त भोजन हमारे लिए मुज़िर है। 


.. लिहाज़ा हम भज़ करते हैं कि 'पू पृ बन्द कर के हमे यूरोपि- . 


... थन नियम के अनुसार भोजन मिलना चाहिए । अथवा ऐसा 


.. भोजन दिया जाय जो हमें हानिकर न हो | हम जो खाना... 


। । दिया जाय वह हमारी प्रकृति और रीति-रिवाज के अनसार 
.... होना चाहिए। द बी 


“काम बहुत जल्दी का है, अशद ज़रूरी है । अतएब 


... अज़दार अर्ज़' करते हैं कि इसका उत्तर हमें तार के जरिये. 
० क्‍ दिया जाय [# 2 27 





.. जह्षरगी। शाम की आठ झोस रोटी की आशा थी | यह सिल- 


.. लिए गवर्नर ने एक कमियी नियक्त की थी और उसमें आटा, 
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 इस्तख्नत हो चुकने के बाद अर्जी भेजी ही जा रही रह थीकि 

७६ भारतीय कोदी और झा पहुंचे | उन्हें भी पू पू? से नफू- 
.. रत थी | अतएव द्रख्वास्त के नीचे इतना मजमून ओर 
.._ बढ़ाया गया कि, “७६ शादमी और आये हैं | पूर्रोक्त मोजन 
... पर उन्‍हें भी एतराज है | अतएव शीघ्रद्दी प्रबन्ध होना चाहिए... 
.. मैंने गवनंए से निवेद्न किया कि इस द्रख्वास्त को तार से 
.. भेज दीजिए । तब उसने टेलीफोनके द्वारा डिरेक्टर से आशा 
.. लेकर 'पू पृ के बदले चार ओंख रोटी का हृकम दिया | इस 
. से लोग बड़े खुश हुए | तब २२ तारीख से खबेरे हम चार 
झींस रोटी ओर शाम को भी 'पू पृ के दिन रोटी दी जाने 





.. खिला फिर भो दूसरा हुक्म होने तक, कायम दी रहा | इसके 


; .. थी, चावल तथा दाल दिये जाने की चर्चा चल रही थी | इतने क्‍ 
.. ही मे हम छोड़ दिये गये। अतएवं आगे कोई बात न हुई । 


...... पहिले, जब हम आठ ही आदमी थे, हम कोई रलोई 
... न बनाते थे। भात अच्छा नहीं बनता था और तरकारी की... 
... बारी के दिन तरकारी तो बड़ी हो बुरी तरह पकाई जाती 
.. थी । इससे हमने रसोई पकाने की भी झात्ा प्राप्त की।. 
.. पहिले दिन मिस्टर कडवा रसोई बनाने गये | उसके बादू... 
.. मिस्टर थम्बी नाइडू तथा मिस्टर जीवन ये दो आदमी खाना... 
.. पकाने जाते | आखीर के दिनो में तो इन दोनों सझ्नों को कोई... 
..._ दो सी आदमियाँ की रसोई तेयार करनी पड़ी थी ।| भोजन 
... शक बार बनाया जाता था | हफ्ते में दो बार सब्ज़ी की बारी... 
... झाती, तब रोज़ दोनों बार पकाना पड़ता था। मिस्टर थम्बी 

















( (६ ) हा. .. 
मिददन [नत | करते थे | सबको परोसने या बांटने का हे हि 


“ घूच रे रक्त दरख्वास्त में यद नहीं कहा गया था कि ल्लाख .  :? 
हमारे ही लिए श्रलग भोजन का प्रबन्ध किया जाय, बल्कि । 
हिन्दुघ्तानी मात्र के लिएं फेरफार करने की सूचना इसमें 
शी | गवर्नर से भी यही बात चोत हुई थी उसने मंजर भी... 
किया । अब भी झाशा की जासकती है कि जेल में हिन्दुस्तानी. 
क्ौदियों के भोजन में खुधार दो सकता है | इसके सिधा तीनो... 
ज्ीनियो को चावल के बदले हमसे भिन्न भोजन मिलता था।.___ 
इससे और भी अ्रसन्‍्तोष फैलता था और यह ध्यनित होता... 
. था कि चीनी हमसे हलके ( नीचे ) समझे जाते हैं | अतरव 
.. डनकी तरफ से मैंने गवनर तथा मिस्टर प्लेफर्ड से पार्थना 
.. की | और अन्‍्त में भाजा मिल्नी कि चौनियो को भी हिन्दुस्ता- 
._ निया फी तरह भोजन दिया जाय । "5 


.. योरोपियनों को जिल तरह का भोजन मिलता था, हा 
झाब वद सुनिए उन लोगों को सबेरे नाश्ता के लिए आठ 
ऑऔंस 'पू पृ” और रोटी मिलती है। दोपहर के भोजन मे भी _ 
_ हमेशा रोटी और शुरुवा अथवा रोटी और मांस-तथा आलू , 
_ अथवा सब्जी और शाम को रोज रोटी तथा 'पू पृ । अर्थात्‌ 













































. की विशेष परवाद नहीं करते; मिले तो मल्ला न मिले तो भला | _ 
.. इसके सिधा उन्हें जो शुरुवा और गोश्त हमेशा मिलता था _ 

हो घाते में और कितनी ही बार उन्हें चाय या कोको भी 
दिया जाता था । इससे यद्द जाना जाता दै कि काफिरिं को 
डनके मुआफिकफ और योरोपियनों को उनके मुभ्राफिक्‌ 

दिया जाता था। हिन्दुस्तानी बेचारे अधर में 








... आवश्यक है उसी तरद् एक दूसरा विचार करना भी परमा- 


४ ( ह#ई -) 


रहते । उन्हें अपने ढंग का भोजन कमी नसीब नहीं हुआ। 

. योरोपियरनों का भोजन उन्हें दिया जाय तो गोरों को लाज 
.. आती थी । और वे इस बात का विचार दी क्यों करने लगे... 
..._ऊ्ि हिन्दुस्तानियों को उनका कौन सा खाना दिया जाय । 
... झतएव वे काफिरों की खतर में ढक्केल्न द्यि गये।  . 


...॑._ यह अन्धेर आज तक जारी दै। कोई आंख उठा कर उस 
.. पर निगाद्द नहीं डालता | इसे में अपने खत्याग्रद की कमजोरी 

. समझता हूँ | क्योकि एक ओर जब कुछ हिन्दुस्तानी कैदी... 

.. तो चोरी खे-छिप कर-जेखा चादिए मेगा कर खाना खाते... 
.. हैं, और इलके लिए उन्हें कुछ द्वानि भी नहीं उठानी पड़ती, 
..._ तब दूखरी ओर कुछ भारतीय क़ेदी जो मिलता है घद्दी खाना... 
.... खाते हैं भौर अपने निञ्ञ के सिर पर आईं विपदा की कहानी 
.... कहने में शरमाते हैं । इससे बाहरवाले अंधेरे में ही ददोलते 





हैं। यदि हम सच्याई से काम लें और अन्याय फा घात करते... 


*.. रहें तो ऐसी तकलीफ उठानी दी न पड़े । स्वार्थ को छोड़ 
.. कर हर परमार्थ की ओर नज़र रखने से तो दुःख की दवा | 
... फौरन द्वी मिलती है।..... । 






परन्तु जिस तरद इस प्रकार के दुःख की दवा करना... 


...._ चश्यक है । कैदी होने से कितने ही सह्डट सहने पड़ते हैं। 
... यदि कष्ट न हो तो फिर कृद्खाना ही किस काम का ! जो 











..... अपने मन को दवा कर रख सकते हैं वही कष्ट को सुख 
...... समझ कर जेल में आनाद से रह सकते हैं | अत्व कैदी... 
ला ला बात को नहीं भूलता कि जेलखाने में कष्ट मिलता है हक । 





' उसे ओरों के र्स्मों लिए की भी यह न भल्त जाना चाहिए। दर ये 
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कि उसमें अधिक रहोबद्ल करने की जरूरत न पड़े । “जेला 
देश वेसा वेश ” यद्द कद्दावत प्रसिद्ध दी हे। दक्षिणी अफ्रिका 
में रह कर हमें ऐली ही आदवृत डालनी चाहिए जिस से हमे 
. थहाँ का अन्न-जल मुआफिक आ जाय । 'पू पू!? गेह के लदश _ 
. अच्छा, सादा और साधा भोजन है । यह भी नहीं कद सकते 
. कि उस में स्वाद नहीं । कभी “पूपू? गेहूं से भी बढ़-चढ़ 
जाता है । मेरी राय में तो जिस देश में हम रहते हो उस देश. 
की प्रतिष्ठा की दृष्टि से--अआदर के लिददाज़ से-वहाँ को _ 
.. जमीन में जो अन्न पेदा होता हो घह यदि ख़राब न हो तो 
.. शपने काम में लाना डचित है | कितने दी गोरों को 'पूपू 
... पसन्द है और थे हमेशा खबेरे डली को खाते दें । 'पू पृ" के 
... साथ दूध, शक्कर भ्रथवा घी खाने से बह स्वादिष्ट बन जाता. 
... है । इन कारणों से, तथा हमें झ्रमी फिर जेल जाना पड़ेगा, 
.._ इस खझुयाल से, हम को चादिए कि दम 'पू पू” खाने की आदत 
.._._ डालें | प्रत्येक दविन्दुस्तानी के लिए यह अभ्यास अनिवाय 
... होना चाहिए । यदि हम ने ऐसा किया तो फिर जब कभी _ 
: हमें 'पू पू से काम पड़ेगा, तब वह हमे खलेगा नहीं । अपने _ 
देश के लिए हमें अपनी कितनी ही आदते छोड़नी पड़ेंगी। 
. इसके बिना गुज़र नहीं । जो जो जातियां आगे बढ़ी दें उन्दोंने, 
: जो बातें हानिकर नहों हैं. अथवा विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं, 
. उनको स्वीकार कर लिया है। मुक्ति-फ़ौज वालों को देखिए, 
जिस देश में वे जाते हैं डस देश के रीति-रिवाज, पोशाक- 
पहनाव इत्यादि को, वे अगर बुरे न हो, अपनाकर वहां के 



































*.. पहुंचाये गये । मिस्टर कड़वा को सन्धिवात की बीमारी थी।.. 
. कितने ही दिन तो जेल में ही मरहम इत्यादि दवाये डाक्टर 


... जाया करता। उनकी सेवा-शुभ्रूषा यथेष्ठ की जाती थी। क्‍ 
.... अन्तिम दिनों में मिस्टर नवाब खां सी बीमार दोगये | डाक्टर 
.. ने उन्हें दूध इत्यादि देने की आजा दी | तब उनकी तबीयत 


.... खोग रकक्‍्खे गये थे | उसमें सिर्फ ५१ आदमियों के लिए जगह. 
... थी | बरामदे भी उतने ही आदमियों के लिए थे। परन्तु जब. 
...._ धृ१ के बजाय १५४१ से भी ज़्यादा कृदी हो गये तब तो हमे. 
... थड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गवनेर ने बाहर डरे. 
... लगवा दिये, बहुत से कू दी उनमे रहने लगे। आखीर दिनो मे... 
.... १०० कूदी बाहर खोने जाते थे। पर वे खबेरे फिर आ जाते, 
..._ इस से बरामदा भर जाता । उसमे जगद् बिलकुल न रदती। 







( 7 ह॥ ) 


.. बड़े ताज जुब की बात थी | मिस्टर समुन्दर खां पहिले रोगी 
. थे | वे तो जब जेल में झाये तभी बीमार थे, सो अस्पताल 
[.. 








. से लीं। परन्तु पीछे से वे भी श्रस्पताल गये। दूसरे दो कैदी 
. घक्कर (9570070688 ) आने की बीमारी से तह थे | बेभी 
. अस्पताल पहुंचाये गये । पट्दां हवा बड़ी गरम थी। कोदियों की... 

चुप में रहना पड़ता था इस से किसी किसी को चक्कर झा... 









खरा संभली । तथापि लमष्टि रूप से यह कद्दा जा सकता है. 
कि हम सत्यात्रद्दी कोदियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा । 


स्थान की कमी । . 
में पदिले दी कह लुक ई कि खिल कोटरी में हम 


















. डतनी दी जगद् मे कोदी बड़ी तकलीफ से रद्दते थे। इसके बट ः 



















साफ करने मे भी मदद देते थे। बरामदे तथा 
ने ध्याम दिया ज्ञाता था, यही कारण 
है कि लोग बीमार न हुए ! इतने कृ दियो को इतनी तह्ञ जगद 
में रक्खा, यद सरकार का दोष था। इसे सब स्वीकार करेगे। 

अब कि जगद्द तह्जं थी तब सरकार का कतव्य था कि इतने 
करेंदी वहां न मेजती। जो यह आन्दोलन अधिक दिनों तक और 
अधिक जोरशोर से चलता तो खरकार कभी जियादा केद्यों 


का समावेश ने कर खसझ्वी 2 8 पे म । 
प्ठन-पाउन |... 


मैं पदिले ही कद आया हूं. कि गवर्नर ने हमे जेल में 
भेज देने क थी। साथ ही दावात-कूलमं भी 
मिली थी। और जेल से सम्बन्ध रखनेवाली एक लाइब्रेरी 
. भी थी | कैदियों को उसमे” से पुस्तक मिलती थीं। वहां से 

मैंने ' कारलाइल ? की पुस्तक तथा बाइबिल ली थी। एक चीनी 
इंटर प्रेटर ) था। उसने पहले ही से अंगरेजञी 
कुरानशरीफ, ' हकसले ” के भाषण, बानंस जान्सन और स्काट 
के जीवन-बृत्तान्‍्त ( कारलाइल कृत ) तथा बेकन के नीति 
विषयक निबन्ध नामक पुस्तर ले रफ्खी थो। मेरे निज की 
यो में से इतनी किताबें मेरे पास थीं-- मणीलाल नथु- 


















































होता तो कारलाइल की एक पुस्तक तथा रखसकित की पुस्तकों... 
...._ का भाषान्तर करने की इच्छा थी। हां, मुझे स्वीकार है कि 
|... में पूर्वोक्त पुस्तकों में व्यस्त रह सकता था । और इस कारण... 


.. न द्वारता, यही नहीं बल्कि उस अवधि में में अपने ज्ञान की. 


ग्ह .. पढ़ने का शोक है वे इर कहीं एकान्त पा सकते हैं। मेरे ै | । 
है सिवा कोदी भाहयों में पठन-प्रिय थे--मिस्दर सी० एम 


.. _शुजराती पढ़ना आरस्म किया था। पीछे से क्रितवी ही गुजर - 
.... शांती गाना की पुस्तफे आईं थीं। उन्हें बहुत लोग पढ़ा करते 
'.. थे। पर इसे में पढ़ना नहीं कदता । द 


... यह सम्मव होता भी तो इस से उुकलान दी होता। अतप्व 
....._ बड़ी मुश्किल से इमने कृवायद ओर कसरत करने को इज्मा- 

... जुत गवर्नर ओर दारोगा से ली । दारोगा बड़ा मत्रा आदमी 
...._ था। वह खुशी खशी दर शाम को कवायद्‌ लिखाता | इससे 
.. बड़ा लास होता । ज़ियादा दिन अगर कंवायद्‌ का सिल- 








( शऐे ) 


. अंगरेजी पढ़ना चाहते थे। अतएत्र उन्हें बाइबिंल के दास मैं. 
. अंगरेज्ञी पढ़ाता था। यदि पूरे दो मह्दीने जेल्ल में रहना पड़ा 








दि मुझे दो माल और करोंद की सजा मिलती तो में द्िम्मत' 





पा बहुत कुछ बुद्धि कर सकता ओर पूर्यतः छुख चैन से रहता।. 
इसके सिवा में यह भी मानता हूं कि जिन्हें अच्छी २ पुस्तक 







ले, मिस्टर नायड तथा चीनी सज्जन | दोनों नाइडओं ने 







जा 





कावायद | 


जेल में सारे दिन पढ़ा नहीं जा सकता | 









रा 










घुभे बसी सफलता न मिली। मैं पूरा सीखने न पाया था। 
पकवारगी के दी बढ़ गये ओर काम अधूरा छूट गया। 
से खमभ सकते हैं 





मिस्टर फ़िप्सि ने ला उठाया । हमारे जेल में हे पहुंचने के. 


'... तीखरे ही दिन मिस्टर फ़ोरटुन से जो चीनी किरस्तान हैं 


मिलने के लिए मिस्टर छ्लिप्स ने इजाज़त चाही और उन्हें... 
... आज्ञा मित्र भी गईं मिस्टर फोरटुन से मिलते समय वे महा-. 
. शय मुझ से और कोदियों से भी मिले । उन्होंने हम खब से 


... ओैय्य और साहस की बाते कर के अपने रिवाज के अनुसार 
.. ईश्वर से प्रार्थना की । मिस्टर ऊफ्लिप्ल इल तरह तीन बार 
.. मिल्े। मिं० डेविस भी एक पादरी हैं वे सी हम से मिले | मि० 
. चगोखक और मिस्टर कोश्रन खाल तौर पर इजाज़त ले कर. 


, लने झाये थे | उन्‍हें तो सि्फे आफिस के काम के लिए आने रा 


है की इजाजत मिल्ली थी | जो लोग और अर क्‍ मिलने आते रद हर " ० 


... उनके साथ जेल का दारोगा रहता है 


... बातचीत करनी पड़ती है। “टांसवाल सीडर” के : 


.. करेगी ? दूसरी मुल्लाकात के समय वे अन्य अ्रंगरेज़ जे हा गज जन ही 


... को लेकर झाये | साथ में एक लिखा हुआ कागज़--हकूशर- क्‍ 
. ज्ञामा भी लेते आबे। उसके मज़सून में आवश्यक रदोबद्ल 


हा  ऋरने के उपरान्त मि० कडवी, मि० नायड्‌ तथा मैंने उस पर ४ 


..._ शस्‍्तखत बनाये | इस कागज़ तथा इस राजीनामे के विषय में. 
. #इणिडियन ओपिनियन ” तथा अन्य स्थानों में बहुत कद कुछ 





कै 


शिक्षा देने का रिवाज देखा गया है । जोदा 
में केदियों के लिए अलग गिरजाधर है | उस में सिर्फ़ गोरे 
की ही जा सकते हैं । मैंने अपने तथा मिस्टर फोरदटुन के 
स्रास तोर इजाजत चाहीं | गवनेर ने कहा 








.. उपर हो चुका । केद्खाने मे काफिरों के साथ हिन्दुस्तानियों .. 


.,... की गिनती द्वोती है, यद्द विषय विचारणीय है। गोरे कोिद्यों. 

... को खोने के लिए खटिया मिलती है | दांत मांगने को दतोन, .... 

... नाकमुंद्साफ़करने को तौलिया। और कदी को ये सब फ्ो..... 
... नहीं मिलते, श्सकी खोज करनी चाहिये | इस घिषय मे हम 





क्यों कोशिश करे, पेसा रुयाल न रकिये | बंद बेद पानी से । । 5 


... घड़ा भर जाता है। इस कद्दावत के अजुसार छोटी ही चोटी ॥ 
...यातों से अपना मान घटता याबढ़ता है । “ जिसके मान नहीं, 
नहीं ”--अरबी भाषा की पुस्तक में लिफो हुई यहू. 








[त बिल्कुल ठीक है | जातियां श्रगर बढ़ेगी तो धीरे २ अपना... 


.. मान बढ़ा कर द्वी बढ़ सकती हैं। मान से अशिप्राय उच्छुद्न- 


.._ छ्ाता से नहीं | किन्तु डर अथवा आलस्य के वश झपना 
..... अभीष्ट न खोना चादिए--इस प्रकार की मनःसझ्थिति और तंदू- 
.... जुरूप आचरण को सच्चा मान सकते हैं। ऐसा मान वी 

..._भजुष्य पा सकता है जिसका सच्चा विश्वास--आधार-- परमे- 
.... शवर पर होगा। मेरा तो यही कदना है और चद चौकस भी 
..._ है, कि किसी काम का खत्यज्ञान प्राप्त करना अथवा किसी 
का वास्तव में पूरा करना यद्द गुण उस मनुष्य का नदींदोी 











सकता जिसमे सश्ची अद्धा नद्दी--जो प्रकृत भद्धावान नहीं । 





में' में एक बार जेल जा चका हूं । डस 
उसकी अपेक्षा इस बार का 
जान पड़ता है । मेंने डससे 





... झ्तानियों 


. डसके अनुसार भ्रिटोरिया से 








कक ( २& ) जा 
. डस समय मेरी आशा व्यर्थ हुई | परन्तु जब नेटाल के चीर 








. नेता जेल्न में भेजे गये तब फिर वही इच्छा प्रबल हो उठी 
.. ओर बाद मे वही पूरी भी हुई | डरबन से खौटते इुए सातवीं... 
.. अक्टूबर को में बोकसरस्ट स्टेशन पर पकड़ा गया, क्योंकि. 
२258 मेरे पास कानून-आवश्यक सर्टिफिक्रेट न था झोर मैंने अंगदे ५ का, 





की निशानी देने से इनकार किया था । 


..._ मैं डरबन इस उद्दश से गया था कि नेटाल में शिक्षा... 
समाप्त करने वाले तथा दान्सवाल के प्राचीन निवासी हिन्दुन 








हे या को ले आऊ' | आशा यह थी कि नेटाल के नेताओं 
.. का झनुपस्थिति के कारण कितने दी दिन्दुस्तानी यहां से... 


..झाने को तैयार हो जांयगे | सरकार का भी यदी ख्याल 
.. था | अतणव बोकसरसूट के जेलर को इुकक्‍्म मित्रा था कि 


हो से भी अधिक ४८2७३ के लिए प्रबन्ध कर रखना | _ ० 





रे, कम्बल, बरतन इत्यादि 


.. भेजे भी गये थे । जब में कितने दी हिन्दुस्तानियों के साथ... 





.. बोकसरस्ट उतरा तब हमारे साथ पुलिस भी बहुत थी < 
.. परन्तु उसकी खारी दौड़-धूप व्यर्थ हुई | जेलर और पुलिख 


.. को निराश होना पड़ा। क्योंकि डरबन से मेरे साथ बहुत 


..._ हो कम हिन्दुस्तानी आये थे | ढस गाड़ी में तो सिफे ६... 
.. शादमी थे और उसी दिन दूसरी गाड़ी से ८ आदमी और 
.. झ्ञाये| अर्थात्‌ सब मिलाकर १७ हिन्दुस्तानी आये | सब के 

. सब गिरफ्तार किये गये और जेलखाने में पहुंचाये गये । 








दूसरे दिन हम सब मजिस्ट्रेट ० 
.. दिनो के लिप पा हु मुलतवी कर दिया गया । बेल” पर बेठ.._ 
._ कर जाने से हमने भावजी 





के सामने लाये गये परन्तु सात... 


'रस्तम जी, मि० श्रॉगलिया, (जिनकी सहायता से आन्दोलन 
का दूसरा भाग आरस्स हुआ था ) मि० सोराबजी झडा- 
सणाीया तथा अन्य हिन्दुस्तानी भाई मिल कर कोई २५ 
शादसी थे। रमज्ञान फा मद्दीना था। अतपव मुसलमान 

ई रोजा रखते थे | उनके लिए खाल इजाजत से शाम को. 


मे बराबर रज सकते थे। बादर की जेल 
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.. मि० घुसा ईखाफूजी तथा का इमाम साहब और मि० बावाज़िः .' 
. ने उठाया । इस तरह जो भारतीय इमीदिया इस्लामिक सो- 
... खायटी के कर्ता-घर्ता तथा ब्यापारी थे और जिन्हें कभी रोडी.... 


.... खाने का काम न पड़ा था उनके हाथ का बनाया भोजन जिसने " हे के 
...धाया उसे मैं बड़भागी समझता हूं। जब इमाम साहब और... 
.. खनके साथी छूटे तब यह सोभाग्य मुझे मिला | मुझे इस काम 


..._ का थोड़ा बहुत तज्ञु्वा था। अतएव दिक्कत न उठानी पड़ी।. 
... आर दिनों तक ही मेरे जिम्मे यद्द काम रहा। उसके बादू... 
... बह काम मि० दरीलाल गांधी ने किया | हे 82020 


....._ जब हम जेल में गये तब पहां सोने के लिए तीन कोठ- रे 
.. रियां थीं। उन्हीं मे हिन्दुस्तानियों फा समावेश किया 
..__शंयां था। इस जेल में हिन्दुस्तानी काफ़िरों से अलग रक्‍खें 
जाते थे। सा । 


... जेलकाप्रन्चध।.. 
पुयवा को जेल के दो विभाग हैं । एक योरोपियनों रे कं 


.. लिए और दूसरा काफ़िरों के लिए--इसमें उनका भी अब्च- 

.. भांव द्वोता है जो गोरे अर्थात्‌ सफ़ेद नहीं हैं । अतएव जेलर 

.. हिन्दुस्तानियों को काफ़िरों के साथ रख सकता था, परन्तु... 
ही ड्स सन उमकी तजवथीज गोरों के विमाग में की थी | कोदियों के... 





हमेशा नई की तरद्द मालूम द्वोती है। आँगन व 

बनाया गया है। वद्द सदा धोया जाता है। आँगन में दी 
स्नानयूह है। तीन आदमी पक साथ बंठ कर नद्दा सके, . 
इतनी जगदद उसमे है। दो पाख़ाने हैं। बेठने के लिए दो बेचे 
: हैं। ऊपर करीले तारो की जाली लगी हुई है। यद इस लिए. 
कि कोदी ऊपर चढ़ न सके । प्रत्येक कोठरी में प्रकाश और 
हवा अच्छी आ जा सकती है। छः बजे शाम को क दी रोके 
जाते हैं ओर छः दी बजे सबेरे द्रवाजा खुलता 

पर ताला अड दिया जाता है। इस कारण यदि किसी क कोः 
कोई कद्रती दाजत अर्थात्‌ पाखाना इत्यादि त्रगे तो बह बाहर 
नहों जा सकता | अतएव कोठरी मे' द्वी उस क्रिया के निमित्त 


अरशद पा 


मिलती थीं हा । तरकारी में 


और दोपहर को आधी रतल रोदी मिलती 
झपनी चीनी और रोटी 





लिए इमने आर्ज़ी भी दी | तब हमें मांस के दिन एक ऑल थी रा 
और आधा रतल बाल ( बीन्ख ) मिलने लगा। पं लिया... 


"कहे काम में लगे को इजाजत मी मिली थी (शमी रखगड.. 
. में से प्याज़ भी लाने की खुविधा कर दी गई थी। अतएव घी घी | 


.. और बाल ( बीन्ल ) के मिलने के बाद भोजन की हमें कोई... 


.._ कहनेलायक शिकायत न रह गई थी । जोहान्सबर्ग की जेल... 
.. में भोजन भिन्न २ प्रकार का दिया जाता है। तरकारी नहीं दी... 
. जाती; शाम को दो दिन सब्जी और “'पू पृ? मिलता है, 
लीन दिन बाल (बीन्स ) ओर एक दिन आलू और “पूपू”ट! 


... मिलता है 


.._ यह भोजन यद्यपि अपनी प्रथा के अल्ुसार नहीं है... 


.. तथापि साधारण तोर पर बुरा नहीं कहा आ सकता। कितने 
ही हिन्दुस्तानियों को 'पू पू? पर रुचि नहीं ओर वे जान-बभ 
.. कर नहीं खाते | परन्तु में तो इसे बड़ी भारी भूल समझता 
. हुूं। पू पू ? मीठा शोर पौष्टिक (शक्ति-पद्धक) पदार्थ है। गेहूँ. 
... के बजाय इस देश में वह काम में लाया जा सकता है। अगर 
.. इसमें शकर मिल जाय तो फिर बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाताहे। 


: परन्तु शकर न द्वोने पर भी यदि भूख लगी हो तो खुब मीठा... 
. लगता है। इसके खाने की श्रादृत पड़ जाने के बाद पूर्वोक्त.... 
. भोजन से आदमी रा भूखा नहीं रह सकता | यही नहीं, उस से ह 


. शरीर हृष्ट-पुस्ट भी हो जाता है। इसमें कुछ रदो 


.. जाय तो यद्द बिल्कुल पूरा भोजन हो जाय । परन्तु खेद क॑ | 


तो यह है कि हम लोग हे शा चटोरे हो | गये हैं अ हल 








कद की छड़ा दी गई । इस से मैं बड़ा प्रलप्न इआ और अपने .. 
को भाग्यवान समभाने लगा कि झुझे झनन्‍्य भाइयों के साथ 
मे रू 'दने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 


सज़ा होने के बाद हमे जेल की पोशाक पहनाई गई। 
थक छोटा सा मज़बूत उटह्ला पाजामा ( जाँघिया ), खदड़ की _ 
एक कृमीज, उस के ऊपर एक और वस्त्र, एक टोपी, एक 
तौलिया, मोज्े और सेण्डल ( 58709]--पहाड़ी ढंग का 
) इतने कपड़े मिल्ले । में समझता है कि ये कपड़े काम 


. करने के वक्त बड़े सुभीते के हैं । सादे और टिकाऊ होते है। 
शेसे कपड़ों के बिषय में हमें कहनेलायकू कोई शिकायत 
नहीं | यदि रोज़मर्रा ऐसे कपड़े पहनने को मिले तो भी हर्ज॑ 
नहीं । गोरों के कपड़े और तरह के होते हैँ। उन्हें बेठकदार 
मिलती है । डन्‍्हें घटने तक के मोज़े और 













घानी से खड़े रहो, ताकि गिनती जरूदी भर ठीक हो जाय । 
हर क़ेदी को ६ बजने के पहले अ छीना समेट 
कर और हाथ मुंद थो कर तेयार रहना चाहिए | सात बजे 
उन्हे' अपने काम पर द्ाजिर द्वो जाना पड़ता है | काम तरह 
तरह का द्ोता है । पदिले दिन तो दमे आम रास्ते पर एक 









(?]870900०07 ) के हि ह 
३० हिन्दुस्तानी उस काम पर लगाये गए । जो काम करने में 
ने की जरूरत न थी । हमें कप हा के साथ 




















वह स्थान कोई डेढ़ मील होगा। खारे हिन्दुस्तानी झपादे से. 
लगे । परन्तु अभ्यास कम था । इस से सब बहुत 
'। बा० तालेबन्त सिंह के पुत्र रविक्ृष्ण भी डन लोगों. 
उन्हें काम करते देख भेरा कलेजा सूखता था । उनकी 















क्‍ ( छे७ ) रा 
_झुश्किल से जाता था और कुदाली भी भारी लगने लगी। 


... मैं ईश्वर से विन्‍्ती किया करता कि मेरी लाज रक्‍्खो | मुझे 
.... इतना बल दो कि में अपड़ न होऊं॑ ओर बराबर काम करता. 


. 'रहूं। मैं तो डली पर भरोला रख के सब काम किया करता | 


.. दारोगा सुझे टोकने लगा। हमारे थक जाने पर बद्द ठोकता। 


... मैंने उस से कहा कि टोकने की ज़रूरत नहीं | मैं दिलतोड़ कर... 
.._ काम करने वाला हिं | दस भर करुगा | इसी समय मेने 


मिस्टर लीनाभाई देसाई को सूछित होते हुए देखा । में 


अगह से तो दृट नहीं सकता था, अतएव जरा थमा | दारोगा... 


... यहां गया | मैंने सोचा कि मुभो जाना ही चाहिए। मैं दौड़ा 
..__ गया और भी दो हिन्दुस्तानी आये । जीनाभाई पर पानी 
... छिड़का गया। उन्हें होश आया। दारोगा ने ओरों को काम 


.._. पर मेज दिया। मुझे उनके पास बैठने दिया। जीनाभाई के .. 


.. 'ऊपर खुब पानी छोड़ने के बाद्‌ उन्हें आराम मालूम हुआ | मेने. 

... दारोगा से कहा कि ये पेद्ल घर नहीं जा सकते | तब गाड़ी 

.. मेंगाई गई | जुमे उन्हें ले जाने का हुक्म मिला । जीनाभाई के... 
सिर पर पानी गिराते समय में सोचने लगा कि, मेरे शब्दों... 


.. धर मरोसा--श्राधार रख कर-- कितने ही हिन्दुस्तानी जेल... 


रा. जल 
..._ श्ोग रहे हैं। यदि मेरी सलाह अनुचित दो तो में कितना 
।' 


. थापी हूं ! मेरी बदौलत उन्हें इतना दुःख भोगना पड़ता... 


.._ है ? यह कह कर मैंने एक लम्बी सांस ली । ईश्वर को साची... 
..._ समझ कर और विचार में ग़ोता लगा कर में. 
सता हुआ निकला | मुझे जान पड़ा कि मेंने ओो सलाइ 


दी है वद उचित है। डुःख भोगने में ही छुख है तो फिर डुञ 





छोटे दारोगा को चेतावनी मिली । दोपहर को जीनाभा 
पर नहीं लाये गये। उसी तरद और भी चार दिन्दुस्ताः 
मालम हुए | बाकी सब काम पर आ ड॒टे । दोपहर 

तक भोजन का समय है और एक: 
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यह विचार बिल्कुल बदलना पड़ा । क्यों  ब ऐ ऐसा करना... 
.._ पड़ा, इसका वशन सुनिएः--- मा, | 


... दूसरे दिन हम फिर काम के लिए बाहर निकाले गये। 

: परन्तु गोरे दारोगा के खाथ नहीं, एक काफ़िर दारोग़ाके... 

.... साथ । यह उस दिन वाला काफ़िर नथा । यह भी भज्ञा 
.. आदमी था। हमें ज़रा भी न दोकता था।...... 


देम भी भत्ते ही आदमी थे। क्योंकि हम ः भरी नेक | 

.._ नीयती से जितना बनता था काम करते थे। जो काम दर्मे.... 

... सोंपा गया था वह भी था मामूली द्ी। म्यूनीसिपल्दी की 
... जमीन में आम रास्ते के पास गड्ढे खोदने और पूरने थे। 
... इसमें थकावद आ सकती थी। मुझे अनुभव हो गया के 
..._ केबल परमात्मा खाज्ञी दोता है । दम कामचोर थे। क्योंकि 


... लोगों के काम में दील देखी जाती थी | इल तरद्द काम की 
...._ चोरी हमारे लिए बड़े ऐब की बात है। यह मेरा निज का मत: 


... कारण यही है । सत्याग्रह की राह जली सहल है येली हो 
'. अरतित--अधरस्थित--भी है । हमारी नियत साफ 


का चाहिए | हमारा सरकार से बेर तो है नहीं । हम उसे अपना रा, 


हे ।  श॒त्र भी नहीं समझते । बरका का सामना किया आय तो... 





कारण दी नहीं करते 
हमें शोभा नहीं देती | सत्याञ्रद्दी के नाते हम जो काम वि 
जाय, करना चाहिए। और यदि दारोगा का डरन रख 
न कछ उठाना ही न पड़े। अतः काम को 
तने ही कष्ट उठाने 


; बाद्‌ अब हम फिर अपने प्रकृत विषये 
ब-द्नि काम आसान होता गया 





'..... क्वाम कर सकते थे 


. इसी बीच बरटन के मुकदमे के बाद कोई ५० हिन्दुस्तानी छू 


.. भारी नहीं समझा जाता। इससे तन्दुरुस्ती बढ़ती है। लगा- 


... काम करने में हल्कापन या ऐेव 



























( ४१ । , पा 


. हल से काम लिया गया। फिर दूसरा काम हमें सौंपा गया 
. आज तक घे ही हिन्दुस्तानी ले जाये जाते थे जो भिन्न सिन्न 
अझष पेसा करने.फे लिए उनके विभाग. 
5] केतने ही सोहअरों की कूषरों के आस-पास उयी.._ 
.._ हुई घास द्वीलने के लिए भेज दिये गये | बाकी लोग कुबर- 
 इतान साफ करने में लगा दिये गये | यही क्रम जारी रहा।._ 
.._ गये | तब हमेशा बाग्रीचे में काम कराया जाता | वहां खोदूता; 
फसल फाटना, कूड़ा बदोरना इत्यादि काम था । यह काम हा 

















क्‍ ह पे तार नौ घराणे यही काम करते रहने से पहलेपदल जी ऊब 
... डठता है परन्तु अभ्यास दो जाने पर फिर ऐसा नहीं दोत 


इस काम के उपराब्त दर एक कोठरी में जो 
..._ का पात्र रक्खा रहता है उसे उठा कर ले जाने का काम 
..._ कराया जाता है | मैंने देखा है कि यह काम करते दुए ले 

_ चधिनाते हैं। पर वास्वव में इसमें घिनाने की कोई बात नहों 
, [ मानना भल्त है। फि 
... के कैदियों के लिए तो नफरत के ख़याल को गुन्जाइ ह्दी' 
.. मैं ने देखा कि कितनी द्वी बार कोठरी में यह सवाल द्रपेश 
... रहता कि पेशाब का पात्र कौन उठावेगा | बदि दम सत्याग्रह. 
.. हे झान्वो लन का रहस्य सममभते तो ऐसे सवालों की श्रपेज्ञा 
प्रति 200 विशेष देख पड़ती । जिसके हिस्से में 















रुख दिया । उन्होंने राह ै 





तुम भी चलो | वब तो पूर्वोक्त ; इक्म की बात 
यद्यपि काम बड़ा कम था तथापि तुरन्त ही मिस्टर 
मिस्टर रुस्तम जी मदद के लिए 


एल घटना के उ। 


काम को करावे उसे करने में उन्दों ने 





जाने के लिए जोद्दाग्सबर्ग से एक दारोगा ख़ाल तौर पर 
भेजा गया था | दारोगा के तथा मेरे लिए रेलवे का पक हब्दा 
दिया गया था । सेकेएडक्लाल का टिकट था। इलका काएय 
यह था कि उसमें तीसरे द्रजे की गाड़ियां थी ही नहीं । जान 
ह॒ता है कि फदियों को तीसरे द्वी द्रजे में ले जाते हैं । रास्ते 
मे भी में कैदी की पोशाक में था। मेरा सामान घुझी से उठ 
वाया जाता था। जेल्न से स्टेशन तक पेंदुल जाना पड़ा। 
लबर्ग पहुंचने पर वहां से भी जेल तक सामान लाद 

ना पड़ा | इस बात पर अखबारों में बड़ी बड़ी आल्लो 

ब्लायत की पारलियामेए्ट में प्रश्न 

गो का यही खयाल दो गया कि 

' साधारण केदी की पोशाक में 


पक आँजो गे आय चतवत आये। मिस्टर नावद 
लक को खबर हो गई थी, वे स्टेशन पर मिले । 











- शास्ते में दारोगा की ओर से ज़रा भी कष्ट न मिला | हे 
... मेरा यह निश्चय था कि दारोगा स्वयं यदि ज्ञाहिरा इजाज्ञत . जा 





.. नदेतो जेल के खिया दूसरा भोजन अदण न करूंगा । इससे... 


.. आज तक मैंने जेल के ही मोजन पर निर्वाद किया था । रास्ते... 






... के लिए खाना साथ बंधा भी न था । दाणेग़ा ने मुझे... 


.. जहां रोगी काफ़िर केदी थे उस कोठरो 


... झपनी इच्छा के अनुसार भोजन पाने की इजाज़त दी | स्टेशन-.. 
.. भास्टर ने मुझे पेंसे देने चाहे । उसकी सहानुभूति बड़ी... 
.. छत्तेजित हो उठी थी। मैंने डसका उपकार माना और पेखे..._ 
... होने से इनकार किया। मिस्टर काज़ी स्टेशन पर मौजूद थे।... 
हे उनके पास से १० शिक्षिंग लिये । उन से अपने तथा दारोगा... 
... केलिए मेंने खाने को लिया।..... 












हो शाम होते है जोहान्लबर्ग पहुंचे | दारोगा मुझे हिन्दु- क्‍ 
..स्तानियाँ से न मिला कर बाला बाला ले गया। कैदख़ाने में... 
गे में मेरा बिछीना डाला. 





। गया श्स कोठरी मंशत बड़ी बेचेनी झोर घंबराहरई से कटी | ५ ० 





... मुझे ख़बर नहीं थी कि मुझे दूसरे हिन्दुस्तानियों के पाल ले... 
.. ज्ाय॑गे। में यही समझा था कि सुझे यहीं रक्खंगे । इससे में 





.. बहुत व्याकुल हुआ । तथापि मेने जी-जञान से निश्चय क्रिया पे ० 
.. कि मेरा तो कठंब्य यही है कि जो कुछ कष्ट मुझे मिले सहन... 
... करें| भगवद्गीता मेरे साथ थी । मैंने उसे पढ़ा । उस 


.. क़िरो ने मुझ से पूछ 














... समय के अनुकूल श्लोकों को पढ़ कर के उनका मनन किया ला 






कि मुझे काफ़िर तथा चीनी कैदी जज्ञली, खूनी ओर अनीति+ 
मान्‌ मालूम हुएए । उनकी बोली में न समझता था । का- 





पूछुताल शरू की । उनमे मेंने हंसी ठठ्ा का - 
स देखा । में समझ न सका | कुछु ढत्तर न दिया । 


हता हो गई । यह सब कल गवनेर 


| 


यथा डकैत मालूम होते गा के । यह देख कर 


सश्चा दुःख-कष्ट तो यह था। सामान उठाना तो इस 





जाय । मैंने खेद के खाथ _ < 


देखा, कितने ही हिन्दुस्तानी काफ़िरों के साथ मज़े में सोते... 
हूँ उन्हें यहां चोरी से लुक छिप कर तम्बाकू मिल 


थी। यद्द के हमारे लिए शर्म की बात है । हमें काफ़ि है ः 


न #। फिर भी जो खोग उनके पास सोना चाहते हैं, वे और का 


ऐसा करते हैं। अतएव यदि ऐसा भाव हमें. क्‍ 


करे तो हमें उसको हृदय में स्थान न देना चाहिए। 


.._ जोहास्खपर्ग की जेल में एक और दुखद अलुभव 
आुझे इआ। वहांके दो विभाग और ही ढंग के हैं। एक 


.. विभाग में काफिर तथा हिन्दुस्तानी सख्त केद की सज्ञा के 
.. केदी रहते हैं । दूसरे विभाग में 'खादी कैद वाले बन्द किये 
... जाते है। सख्त कद की सज़ा वाले कैदी को उसमें जाने 
“ हे दूसरे >> विभाग मे सोते थे परन्तु मा 


_क्ोदी दो जाते हैं कि उनमें पास़ाने बेठने की उन्हें बड़ी... 
. दिक्कत रहती दहे। किशने ही हिन्दुस्तानियों को इससे बड़ा... 


.._छुःख होता है। उनमें एक मैं भी हूं। दारोगा ने सुझसे कहा. “ 


का न दुसरे विभाग के पाखानों में हर जाने में हर्ज नहीं । इस हू ० । 


.._ लब्बा चौड़ा हृट्ठा-कट्टा विकराल काफ़िर आया और दे 


कद्दा तथा लगा गालियां देने । में 




















दो हिन्दुस्तानियों ने यद्द माजरा के देखा वे रो उठे | जेल में 
. थे सद्यायता तो कर नहीं खकते थे, ६ां, अपने को निरुपाय 
समझ कर उन्‍्द रख अवश्य हुआ । पीछे मुझे मालूम हुआ 
... कि अन्य ढिन्‍्दस्वानियों को भी इसी तरद के इुश्ल भोगने 
. पड़ते हैं । इस विषय पर मैंने गवर्नर से बातचीत को 
। का [ शो * कहा कि हिन्दुस्तानी केदियों के लिए जुदे पांखाने कौ 
जरूरत है । मैंने उनले यह भी कद्दा कि काफिर कैदियों के. 
पपि न रंक्‍खे जांय। गवनेर ने 
के बड़ी जेल के छः पाखाने हिनदु- 
अलग कर दिये जांय । तब जाकर 

की तकलीफ मिटी | में खुद चार 



















५७, 
























में जाना पड़ा था। बहाँ मिस्टर पोलक तथा मेरे पुत्र को रा 
थी | और लोग भी कभी कभी मिल 





हे टोपी सीने का काम दिया गया था। मेंने मशीन का काम 
पद्चिले पदिल यहीं सीखा। काम मुश्किल न था इससे 
सीखने में कुछ भी देश न लगी । अधिकांश हिन्दुस्तानी कड़ी 
_ शोड़ने में लगाये गये थे | इस कारण मेंने भी वही काम चाहा | 
परन्तु दारोगा ने कहा हे कि, 'मुझ से बड़े दारोगा ने कहा है... 
कि तुम्दे बाहर न निकाल !! उसने मुझे पत्थर तोड़ने जाने की _ 
इजाजत न दी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास मशीन का 
अथवा दूसरा सीने का काम न था, झतः में पुस्तक पढ़ने लगा। 
नियम यद्द है कि प्रत्येक कैदी को जेल का कुछ न कुंछ काम... 
. करते रहना चाहिये । सो दारोगा ने मुझे बुलाया और पूछा--- 
“क्या आज तुम बीमार हो ९. 
मेंने जवाब दिया--“जी नहीं |” 
. श्०--तो फिर काम क्यों नहीं करते हो ? कप 
. छ०--मेरे पास जो काम था वह पूरा हो गया। मैं काम का. 


ढोग करना नहीं चाइता। काम दोजिये तो मैं करने । 


... को तेयार हूँ। बेकाम बेठने से पढ़ने में क्या इज है? 
. अ्र०-यद्द तों सच है, लेकिन जब बड़ा दारोगा यां गवर्नर 
... शाव्रे तब तुम स्टोर में रहो तो अच्छा है।..... 


०--में ऐसा करने के लिये तेयार नहीं । में तो बबनर सेमी | 


कहनेवाला हूं कि मेरे लिये स्टोर में पूरा काम नहीं। 
क्‍ इस से मुझे कइ्डड़ी तोड़ने भेज दीजिये।....... 
डे है प्र०--यद तो बहुत भच्छा है । पर में तो बिना इजाजत कर कड़ी... 
.... तोड़ने नहीं भेज सकता न ! हा 

। इस घटना के थोड़ी देर बाद गवनेर आये । मेंने उन्हे 
पा -शब दाल * के । उन्होने कड्डड़ी तोड़ने जाने की इजा- 
* ७ हजु० ७ 





तुम्हें घोकलरस्ट जाना होगा । 


है ॒ वर 


टाक्टरी जांच-और नंगे केंदी । 


बोकसरस्ट का फैदखाना छोटा था। इस काएउ कितनी 

गे रियायतें जो यहां मिलती हे ओहान्सबर्ग की बड़ी 
जेल में नहों मिलतों । डदाइरण के लिए. वोकसरबस्ट को 
जेल में मिस्टर दाऊद मुहम्मद को सर पर बांचने के लिए 
साफा तथा औरों को वो पाजामे भी पहिनने को दिये जाते थे। 
रुस्तमजी, मि० सोराबजी तथा मि० शापुरजी को 
पने निज्र की योपी पहनने को दो जाती थी । पर जोहा- 
बर्ग की जेल में यद भी मुश्किल था । जोह्ान्धब्ग की 
जेल में जब कफ दी पहिले पहिल दा खिल होता है, डाक्टर उनका 
मुलाहजा करते हैं। इस मतलब से कि किसी क दी को्‌ 
अगर कोई छुआ-छूत का रोग हो तो उसकी दवा फी जाय 
और दूसरे कैदी से अलग रकखा जाब। इसलिए क दियों 
की जांच लगातार की जाती है। कितने ही दियो को. 
आतशक, खजली, इत्यादि बीमारियां होती हैं। अतएव उनकी 
इन्द्रियां जांची जाती हैं। कैदी बिल्कुल नह देखे जाते 

- काफिरों को तो १५ मिनट तक बिल्कुल नह्ी खड़ा रखते 
. हैं, ताकि डाक्टर का समय बच जाय । हिन्दुस्तानी कैदियों 
. के जांघिये तमी खोले जाते हैं जब डाक्टर झाते हैं, और लोगो. 
पहले ही से डउतरवा लिये जाते हैं। प्रायः सभी 
शप्रकट करते है । 














६-४8 ) 


इस विषय पर॑ : मैंने डाकूर से कहा, उन्होंने क्रितने ही 
औदियों को अलग स्टोर में जांचा, परन्तु सदा के लिए ऐला 
.. करने से इन्क्रार किया। एसोसिएशन ने इस बारे में लिखा- 
ह पढ़ी को है ।* सामसल।!। ध्भी चल रहा है | इस विषय की. 
 शिक्रायत करना उचित है । जो रिवाज बहुत पुराना है उसे 

धुकाएक न बदलना चाहिए | तथापि यह विषय है विचार करने 


लायक। पुरुषों में ही अवयव--इन्द्रियां - छिपाने की ज़रूरत 












नहीं | फिर यदद कद्दना तो भ्रकारण है कि दूसरा आदमी... 


हमारे गुप्त अवयवब घर कर देखेगा | झूठी शरम करने का 


कोई कारण नहों । हम स्वयं यदि निर्दोष मन के हो, तो 


प्रकति की दी हुई चीज्ञ को खास तौर पर छिपाने की आप श्य- 
कता नहीं | में जानता हूं कि ये विचार भारतीय मात्र को 
विचित्र मालम होगे | तथापि मेरे कथन पर गहरा विचार 
. करने की ज़रूरत है । इल किस्म की आपत्तियां करने से हमें 


. लड़ाई में हानि होगी । पहले हिन्दुस्तानी फैदियाँ की जांच... 
.. बिलकुल न द्वोती थी | लेक्रिन एक बार दो तीन हिन्दुस्तानियों.... 
ने कह दिया कि, हमें तो कोई बीमारी नहों है, पर अश्रलल मे थे... 
वे रोगग्रस्त । डाकुर को संदेह हुआ और उसने जब उन्हें... 


जांचा तब वे भूठे निकले । तब से डाकूर ने हिन्दुस्तानियाँ 


को भी जाचने का ठद्दराव कर दिया | इस से आप जान... 


.... सकते हैं कि जब हम पर कोई आफ़ूत आ पड़ती है तो उसका 
कारण अधिकांश में हम स्वयं ही होते अल आ 


हान्सवंग स वापसा । 


तुसार ७ नवम्बर को में फिर 





ऊपर कहे * 








र बोकसरस्ट 
। उस वक्त भी मेरे साथ पक दारोगा था । मेशी. 



























था लीखरे द्रजे का. के लिए मुझे आधा पौंड रोटी 
तथा बीफ (गोमांस ) खाने के लिए मिला । गो-मांख लेने 
से मैंने इन्कार कर दिया । तब दारोगा ने रास्ते में घुक्के 
दूसरी खाने की चीज़े लेने की इजाज़त दी । में रु 
शया, तो वहां कितने दी दिन्दुस्तानी द्रज्ञी मिले । उन्होंने 

सुझे देखा । बातचीत तो कर सकते थे नहीं; मेरी पोशाक 
देखकर कितनों ही को रलाई आ गई । सु पोशाक इत्यादि 
के विषय में कुछ बरा भत्रा कहने का अधिकार नहीों था । 
झ्तएव में चुपचाप देखता रदा। में और दारोगा दोनों एक 
झलाहदा उच्बे (गाड़ी) में बेठे । हमारे पास की गाड़ी में एक 
द्रज्षी भी था। अपने भोजन में से उसने मुझे कुछ खाने को 
हेडलबर्ग में मिस्टर सखोमाभाई पटेल मिले । स्टेशन 




















कुछ खाने को लिया उसने सत्याग्रह की लड़ाई से झापनी 
सद्दानभति दिखाने के विचार से दाम न लेना चाहा; परन्तु 
जब मिस्टर सोभाभाई ने बहुत ही इसरार किया, तब उससे 
नाममात्र के लिए छुः पेनी ले ली । मि० सोमाभाई ने स्टांडर- 





झलानी स्टेशन पर आये थे और खाथ दी खाने ् को 
आये थे । रास्ते में मेंने और दारोगा ने खब डट कर 














( पूछे ) 


भुझे सामान उठा कर चलना पड़ा था। इस षारेमे भी 
 झखणषवारों में खब चर्चा चत्नी थी। घोकसरस्ट में मुझे फिर. 
आया देख कर सब हिन्दुस्तानी प्रसन्न हुए । उस रात को में. 
'मि० दाऊद मुहम्मद्‌ की कोठरी में बन्द किया गया था। बहुत... 
रांत गये तक हम दोनों एक दूखरे को अपनी अपनी बीती 
सुनाते रहे |. द 


हिन्दुस्तानी कोदेयां का दृश्य । 


| जब में योकसरश्ट वापल गया तब हिन्दुघ्तानी 
...._ औओदियों का चेहरा बदल गया था। ३० के बजाय ७५४ कैदी 
हो गये थे । इल जेल में इतनी जगदट न थी कि इतने कैदी 
रह सकते। अतएव ८ डेरे लगाये गये थे । रखोई के लिए ख़ाखल.... 
_ चबुल्दा प्रिदोरिया (ट्रांसवाल ) से आया था। काराशह के... 
पास ही नदी बहती है। कोेदी ढछलमें स्नान कर सकते थे। 
. डस समय वे कैदी न मालूम होते थे, बढिकि सिपाही जाय 
.._ 'पड़ते थे। वह केद्खाना न था, सत्याप्रद्दियों की छावनी थी... 
.. फिर दारोगा चाहे दुख दे चाहे सुख, इससे हमें क्या 
सरोकार। वास्तव में तो अधिकांश दारोगा, समष्टिक्प से, 
. अलेमानुस ही थे। हर एक दारोगा का कुछ न कुछ नाम... 
.. 'म्रि० दाऊद मुहस्मद्‌ ने रख दिया था। किसी का नाम “इन... 
... 'कल्नी ” तो किसी का नाम “ मफदोी ? इस तरद्द उन्होंने डच.. 
.. चअंब के जुदे झ्ुदे नाम रक्खे थे |... रा 


हा भमल।-घुलाक़ाता | मा 
कम ः धोकसरस्ट की जेल में घुलाकात करने के लिए बहुत... 
हिन्दुस्तानी झाते थे। मि० काज़ी तो हमेशा झाया ि कष्ते + । 






























































( ५४ ) 


उनसे बन पड़ता ये मिलने आनेवालों को भी मौका प्राक 
करा दिया करते । मिं० पोलक पायः दर हफ्ते काम से मिलने 
जाया करते थे। नेटाल से मि० सुदृध्म इन्नाहीम तथा मिं० 
खरखानी काँग्रेस की मेन लाइन के चन्दे के लिए ख़ास तौर 
पर आये थे | ईद के दिन तो कोई १०० हिन्दुस्तानी नेटाल के 
सेठियों से मिले थे। उस द्न तारों की भी मानो वर्षो 


हे फ्कर विचार 4. 


जेल में साधारण तौर पर बहुत स्वच्छुता रक्लखी जाती 
है। यदि ऐला न हो तो बीमारियों के बढ़ने में देर न लगे 
तथापि कितनी ही बातों में गन्द्गी भी देखी जाती है । ओढ़ने 
के कम्बल एुक दूसरे से हमेशा बदल जाते हैं। चाहे 3 जेसे 
मेले काफिरय का ओढ़ा हुआ कम्बल हिन्दुस्तानी के हिस्से में 
झा जाता है | उनमें प्रायः लीखे पड़ जाती हैं और बदव 
लिकला करती है। कानून के अनुसार तो जब २ धूप निकले 
सब २ हमेशा आधे घन्टे तक उन्हें खुखाना चाहिए । परन्तु 
शा शायद्‌ ही कभी किया गया हो । सफाईपसन्द आदमी 
के लिए यह गड़बड़ साधारण बात नहीं । पहनने के कपड़ोी की 
द हि प्री दूशा बहुत बार ऐसी ही हो जाती है | कैदियों के छूटते 
बक्त्‌ उनके बदन के कपड़े हमेशा घोये नहीं जाते। वे वैसे दी 
नये कौदियों को पहना दिये जाते हैं । यद्द बात बड़ीः 












































(४ ) 


नहीं मिलते थे ! यद्द तऋलीफ़ ऐसी वेसी तकलीफ नहीं। 

परन्तु प्रकृति का नियम कुछ ऐेला है कि बे-कसूर मनुष्य 

.. जिख स्थिति में आ पड़ता है, उस में उसकी रक्ता बच खब 

करती है। हिन्दुस्तानी कैदियों का भी यद्दी द्वाल था | पूर्वोक्त 

सश्चली विपद में भी हिन्दुस्तानी प्रसन्न रहते और मिस्टर 

दाऊद मुहम्मद तो दिन भर खशदिल रहते । यही नहीं वे 

हँखी-मज़ाक कर के सारे हिन्दुस्तानी कैदियों को हसाया 

». जेल्न में दुःख की बात तो यह देख पड़ी कि एक बार. 

.... कितने ही हिन्दुस्तानी बेठे हुए थे। एक काफ़िर दारोगा 

आया उसने थोड़ी सी घास छीलने के लिए दो हिन्दुस्तानी... 

... मांगे | थोड़ी देर तक कोई न बोला । तब मि० इमाम अब्दुल्ल-... 

. कारदिर जाने के लिए तेयार हुए | तिस पर भी उंधके साथ... 

जाने को कोई न निकला | सब दारोगा से कहने लगे किये 

हमारे इमाम हैं । इन्हें मत ले जाओ । ऐसा कहने से दूनो 

खराबी हुईं । अव्वल तो हर एक को घास छीलने को तेयार 

. हीने की ज़रूरत थी | सो तो एक झोर रहा । परन्तु जब अपन 

जाति का नाम रखने के लिए इमाम साहब तेयार हुये तब. 

उनकी पद-प्रतिष्ठा ज्ञाहिर कर दी | वेतो घास छीलने को... 

तेयार ल- हो गये, पर और कोई न हुआ, मानों यह दिखा कर 

नहाने अपनी बेशर्मी प्रकद की! 


तक पृम॑-सकट 0 
मेंने आधी ही सज़ा भोगी होगी कि फ़िनिक्स से तार. 
प्राया कि श्रीमती गांधी बीमार हैं । वे सत्यु-शय्या परए.... 
सो हैं, इसलिए झरुझे जाना चाहिए | इस खबर से सब को... 
























































जेलर ने पूछा कि -- “तुम जुर्माना दाखिल करके जाना 
हो या नहीं ?? मैंने तुरथ्त उत्तर दिया कि---“जुमाना 
किसी हालत में भी नहीं दे सकता । सग्े-सस्वन्धियों से 
है होना भी हमारी सत्याग्रह की लड़ाई का एक शक 
।० यह झघुन कर जेलर हँसा और रज्ीदा भी हुआ। साथा- 
रण तौर पर मेरा यह विचार निष्ठर जान पड़ता है। तथापि 
सुझे तो निश्चय है कि यह सच्चा हे--भेयरकर है । स्वदेश-: 
्रेम को में अपने धर्म का एक अंग लमभता हूँ । इससे केवल 
यही नहीं कि स्वदेश-प्रेम में ही धर्म फे सर्वोश का समावेश 
होता है, बिक यह कि स्पदेश-प्रेम के बिना धर्म की पर 
नहीं हो सकृती | धर्म के पालन करने में यदि सरूघत्री 




















परवा नहीं, यदि वे खदा के लिए हम से बिछुड़ जाँय । 


में ज़रा भी निष्ठरता नहीं । यह तो स्वदेश-प्रेमियों का 
कर्तव्य ही है । जब कि हमें झत्यु के दिन तक लड़ना दी है 









अपने इकलौते लड़के की झ॒त्यु का समाचार मं सुना 
श्री हो सके, क्योंकि ये 















कं, 


 द्वारांगा को 








( ४७ ) क्‍ 
ये दा रोशा का भी सामना कर बेठते थे । के दियो ने दो बार 
पीटा भी । ऐसे कोदियों के साथ हिन्दुस्तानी 
कौद्यों को रखने से जो शतरा हो सकता है वह साफ ही 
जाहिर है। ग़नीमत है कि हिन्दुस्तानियों पर वेसी नोबत 











मी तक नहीं आई । परन्तु जब तक सरकारी कानून कहता... 


है कि काफ़िरों में दिन्दुस्तानी कंदियों की सी गिनती की जाय 
'तब तक इस हालत को खतरनाक ही समक्रिये।... 





जल में बाबारा । 


जेल क्‍ में अधिकांश कैदी ऐसे थे जिन्हें कोई खास 
शीमारी न थी। मि० मावजी का हाल पहले दी लिख चका 


_ हू। मि० राज नाम के एक तामिल ( मदरासी ) सज्जन थे । 

एक बार इन्हे सख्त आ्रामातिसार हुआ था, बहुत बेचनी रही । 

. इलका कारण इन्होंने यह बताया कि, डनन्‍्हं रोज ३० प्याले 

. चाय पीने की आदृत थी। जेल में चाय कहाँ, इसी से उन्हें... 

द रोग ने घर दबाया | उन्होंने चाय मिलने कौ कोशिश भी... 
की, परन्तु मिली नहीं । उसके बदले दवा मिली, और जेल के 


डाक्टर ने २ पोंड दूध तथा रोटी देने की इज्ाज़ञत दी | इससे 





औ आराम दो गये। मि० रविकृष्ण तालेवन्‍्त सिह की तबियत... 
| आखिर तक खराब रही । म्रि० काज्ञी और मिस्टर बावज्ञीर 
|... अन्त तक रोगी रहे | मि० रतनसी सोढ़ा चातुर्मांस बत रहते... 
. से और पक्काह्री थे । भोजन अच्छा न मिलने से वे भूखे रहते... 
..._थे। परन्तु अन्त में वे भी अच्छे हो गये । इलके लिया कितने 













हिन्दुस्तानी परस्तदिस्मत न हुए॥..... 


. अपने देश के नाम पर ये इन कछें का शें के लिए सदा ते 

































.. कुछ ।वध्त बाबर | व 
..._शह देखने में आया कि बाहरी मुसीबतों की अपेक्षा 
भीयरी आपत्तियां अधिक दुःख देती थीं। वहां हिन्दू मुलल- 
मान तथा ऊंच और नीच जाति के भेदू-भाव की कलक भी... 
कभी कभी देख पड़ती थी। वहां सभी जातियों और सभी ः 
ग्रैणियों के हिन्दुस्तानी रहते थे। उनके रंग-ढंग से यह जाना... 
जा सकता था कि, दम स्व॒राज्यप्राप्ति की राह में कितने 

हुए हैं। तथापि यह भी देखा गया कि यद्द कोई ऐसी 
बात नहीं जिसके कारण हम खराज्य का संचालन न कर. 

बयोंकि जितनी विश्ञ याधाय उपस्थित हुए वे अन्त में 


रा कितने ही हिन्दू कहते थे कि, हम मुललमानों के दाक 
.. का खाना न खांयगे, फूलां आदमी के द्वाथ का न खांयगे + 
ऐशा कहने वाले आदुमियों को वो हिन्दुस्तान के बाहर कृदूम 
ही नहीं रखना चाहिए। गोरे या काफिर भी हमारे खाने से! 
छू जांय तो हजे नहीं। एक बार एक आदमी ने शेंतराज़ः 
किया कि, में फलां चमार के पास न सोऊंगा | यह भी हमारे 
लिए शर्म की बात है। पूंछ-तांछ करने पर मालूम हुआ कि 
5 ..._ बह मनुष्य भेद-भाव का तो कायल न था परन्तु उसने यह 
हा इस लिए चाहा था कि, कहीं देश में उसके सजातियों को यह 
क्‍ हो गई तो वे ऐतराज़ करंगे | में जानता हूं इसः 
तरह के ऊंचनीच के खयाल ओर जाति वालों के जुल्म से. 
का आद्र करने लग 
र का तिरस्कार करना: 














































( पृं& ) 


हि लि, एरिवार और अधर्म का मुकाव ला हे 
सत्याग्रह्दी बने । हम ऐसा नहीं करते, इसी से दमारा आन्दो- 
न शिथित्र है। मेरा तो यही निम्धय है । जब कि, हम सब 
. हिन्दुस्तानी है तो भूठे भेद-भाव रख कर दम बढ़ बढ़ कर 
. बाते बनावे और अधिकार मांगे, यदह केसे सम्भव है ? अथवा 
४ देश में हमारा क्या होगा ” इस डर से हम सत्य का अब- 
लम्बन न करे तो इस लड़ाई में हमें कैसे बिजय प्राप्त होगी ? 

डरकर किसी काम को छोड़ना तो कायरों का काम हे 
;..._ कायर हिन्दुस्तानी इस महायुद्ध में सरकार के मुकाबले अन्त 

. _ शक्क नहीं जूक सकते | 


जल मे कान जा सकृता ६ 
......_पूर्वोक्त बर्णुन से खिद्ध दोता है कि व्यलनअस्त, जाति 
.... पांति के झूठे भेद रखने वाले, भगड़ालू , हिन्दू-पुसलमान में 

ऊंच-नीच मानने वाले और रोगी आदमी न तो जेल में जा ही 
सकते हैं और न वे वहां अधिक दिव टिक खकते हैं। देश- 
हिल के नाम पर सनन्‍्मान मान कर जेल जाने बाले का शरीर, 











:. ब्ेड़ा करने वाला तथा व्यसन मे फँसने वाला, चाय, बीड़ी 
| अथवा अन्य बस्तु के नाम पर बिक जाने वाला आखिर तक 
|. नहीं ठहर खकता। पे प 









पदाई । 








|... के दिन पढ़ने को कुछ समय मिले खकता है। ओर जेल 
... इझन्‍्य भंझट न होने के कारण पढ़े भी 









... मन तथा आत्मा स्वस्थ, सशक्त होने चाहिए | रोगी आदमी. । ः 
झन्‍्त भें थक जाता है और हिन्दु-घुसदमान में ऊँच-नीच का. 


दिन भर काम करें तो भी खबेरे शाम तथा रविवार. 


022. भी मझ्ले से पाते है हक लक 
. थोड़ा समय मिलने पर भी रस्किन की दो प्रख्यात पुस्तक, 


































(६९ 


थारो के निषन्ध, बायबिल के कुछ भाग, गेरीपधालडी का 
जीवन-चरित्र ( गुजराती में ), ला्ड बेकत के नियन्ध ( गुअ- 
राती में ), दिन्दुस्तान के सम्बन्ध में दो ओर पुस्तक मेंने झंग- 
शेजी में पढ़ीं। रश्किन तथा थारो के लेखों में स्थान हथान 
पर खत्याप्रह भरा पड़ा है। मि० द्वान ने हम लोगों के 
लिए गुजराती पुश्तक भेजी थीं। इलके सिवा भगवषद्गीता 
प्रायः सदा ही पढ़ी जाती थी। इल पठन का परिणाम यह 
हुआ कि मेरा हृदय सत्याञ्नद के विषय में अधिक पक्का हो 
गया और में कद्द खकता ूं कि जेल में ऐेली कोई बात नहीं 
जिससे ओऔ ऊब ढठे। कम 
प्रकार के विचार । 

..._ ऊपर जो कुछ में खिल चुका हूं उस से दो प्रकार के 
खयाल पेदा हो सकते हैं >न>-// ||. | 
.. घक तो यह कि, जेल में जाकर बन्दी होना, मोदा 
सरदरा और खराब कपड़ा पहनना, खराब खाना खाना 
भूखों मरना, दारोगा की ठोकरं खाना, काफ़िरों में बेठना 
पसन्द बे-पसन्द खब काम करना, हमेशा ऐले दारोगा की 
टहल करना जो खुद हमारी नौकरी करने लायक है, अपने 
सम्बस्धियों तथा मित्रों से न मिल सकना, किली को चिट्टी 


































के साथ सोना--वे दुःख किल लिए उठावें ? इसले तो मौत दी 
भली | जुर्माना देकर छूट जांय पर जेल न जांय | सगवान करे 
। ऐसे बिचारों से मनुष्य का 


















|. ही भें बद दुखो और थोड़े दी में वद खुखी हो जाता है। मुझे 
.... आशा है कि मेरी यद्द दूसरी कद्दांनी पढ़ कर पाठक यही _ 
कक. निश्चय करेगे कि देश के लिए अथवा चर्म के नाम पर जेल 
के कु जाना, वहां तकलीफ़ उठाना अथवा और तरह के सड्गूद घहम 





( छ ) 
दूसरा खयाल यद होता है कि देश-द्वित के नाम पर, 
मान-रक्षा के लिए, धर्म के निमित्त झुझे जेल जाना पड़े तो 


यह मेरे सौभाग्य का सूचक है। जेल में दुःल किल बात 
का ? यहां तो मुझे खहुता की ताबेदारी करनी पड़ती है।. 





 छसके ऐवज़ जेल में अकेले दारोगा की ही सेवा करनी 


पड़ती है । जेल में न मुझे किखी बात की चिन्ता, न खाने- 
कमाने की फिक्र । वहां तो क्ोग रोज वक्त परु लाना 
पकाते है और शरीर की रक्ता स्वयं सरकार करती है। इन 

सब के लिए मुझे कुछ देना भी नहीं पड़ता। काम ऐसा 
मिलता है कि खासा व्यायाम हो जाता है। खारे व्यलन सहज 

दी छूट जाते हैं। मन स्वतन्त्र रहता है। ईश्वर-भजन का 
काम सहज ही मिल जाता है। वहां शरीर मात्र बन्दी होता है 





और आत्मा तो अ्रधिक स्वतन्त्र हो जाता है| में नियम सेरोज 


उठता हूँ | शरीर की रक्षा का भार उसी पर है, जिसने इसे 


... बन्‍्दी बनाया है। इस प्रकार हर तरह में आजाद हूँ । जब 
.... मुझ पर सुसीबत आती या पापी दारोगा मार-पीद कर 


बेठता है , तब मुझे धीरञ रखने का अभ्यास होता है। में यह 


. छमभा कर खश होता हूं कि उनका सामना तो करना पड़ता क्‍ रा ३ 
है। ऐसे विचार से जेल पवित्र और सुखदायक मानना या 


बनाना तो अपने ही द्वाथ में है। मन की दृशा विचित्र हे। थोड़े 











है। इसी में इम सुख हे। 









































(तीसरी बार 


..... बोकसरस्दा 


हो 


२५ फरवरो को, जब मुझे तीन मास की सख्त कु द की 
सज़ा मिली और में अपने कौंदी भाइयों तथा अपने पुत्र से 
घोक्सरस्ट की जेल में मिला तब मुझे आशा नहीं थी कि इस 
तीखरी बार की जेल-यात्रा के विषय में मुझे कुछ कहने खुलने 
वा लिखने की ज़रूरत होगी | परन्तु मेरी वह धारणा मसुष्य 
की अन्य अनेक घारणाओं की तरद्द अ्रस॒त्य सिद्ध हुईं। इस 
बार मुझे जो अ्रद्ुभव प्राप्त हुआ बह पिछले श्रदुभवों से 
निराला है। उस से मुझे जो ज्ो शिक्षाय मिलीं वे वर्षों के 
परिभ्रम और अभ्याप्त से भी नहों मिल सकतीं। में इन 
महीनों को अमृल्य सममता हू | इस थोड़ी ही अवधि मे मैंने 
सत्याग्रह के झितने ही चित्र हबह देखे ओर में अपने को 
२५ फरवरी से पहिले की अपेक्षा अब अधिक बल्लवान सत्या- 


. श्रद्दी समझता हूं । इसके लिए मुझे दुंखवाल की सरकार 





























कितने ही अधिकारियों को भी निश्चय सा था कि. 
इस बार सुझे ६ मास से कम की सजा न मिलेगी । मेरे साथी _ 
--वृद्ध शोर प्रसिद्ध मारतवासी--मेरा पुत्र, ये सब ६ मास की _ 















9. 


रा हे क्द्‌ भोग रहे थे। अतएव में सी यदी मनाता था कि भगवान्‌ 














( ३ ) 


मुझ पर कानून की दफा की रू से लगाया गया था। इससे 
मुझे डर था कि ३ ही मास की सज़ा मिलेगी ओर पऐेसा ही 


कद की सज्ञा मिलने पर में मिस्टर दाऊद मुहस्मद, 









..म्ि० रुस्तम जी, मि० सोराब जी, मि० पिरले, मि० हजरा- 


. लिंह, मि० लालबहादुर सिंदद इत्यादि खत्याग्रहियों से बड़े 


हषंपू्वक मिला | कोई १० केदियाँ को डोड़ कर बाकी संब ् 


के लिए जेल्न के मेंदान में डेरो में सोने का प्रवन्ध था। इससे 
बहां का दृश्य जेल की अपेक्षा लड़ाई की छावनी का सा ही 
अधिक देख पड़ता था । डेरो में सोना सब को पसन्द आया। 
वहाँ खाने का भी आराम था। रसोई बनाना पदिलेकी 
तरद्द दमारे ही सिपुद था | इस से मनमाने ढंग से खाना 
पाते थे। हम सब मिल्ला कर ७७ खत्याग्रद्दी फेदी थे। और 


_ काम जो कुछ किसी को दिया जाता था, वह, आसान... 


और कम था। मेजिस्ट्रेर की कचहरी' के सामने वाली 


सड़कझ बनानी थी । उसके लिए पत्थर, ऋक्ड़ी आदि खोदेने डा 


और बराबर जमाने पड़ते थे। इसके दाद मद्रसे के मैंदान 


0. . मेघास छीलनी पड़ती थी। परन्तु लोग खब मज़े मे ओर पे 
. _ आसानी से काम करते थे | क्‍ 


यो तीन दिन तक में भी स्पेन टोली के जमादार दे 


खाथ काम पर गया था। किन्तु बीच ही मेंतारझा गया... 


..ऊिमैं बाहर कार्य के लिए न भेजा जाऊं। में निराश हो गया; 


... क्योंकि मुझे बाहर जाना पसन्द था। उस से मेरा स्वास्थ्य... 
... झुघरता था ओर बदन गठीला होता था। साथारणतः मैं... 





..._ हमेशा दो बार भोजन करता हूं। परन्तु बोकसरस्ट की जेल... 


.. में काम के श्रम के कारण शरीर दो के बजाय तीन बार खाना... 
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शैः 








जा गया । 


झुझें अलग ते जाकर अधिक कष्ट देने का 


में जिस तरह आनन्द से रदते थे, रातमें भी बातचीत--क्िहले 
_ कद्दानी--कद कर आराम से रहते थे |. 


दण किया करते । उन के सवाल जवाब भी व्यर्थ के न इुआ 
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ता था । भाड़ देने का काम मिला | इस काम से दिन _ 
डक्ष से कदता था। परन्तु इस काम के भी छूटने का वक्त... 








.. वोकसर क्यों छूट 2 
..._ दूसरी मार्च को ख़बर मिली कि, मुझे प्रिदोरिया _ 
(दांखवाल ) भेजने का हुक्म है । उसी दिन मेरी तेयारी की. 
शई । पानी बरस रदा था। राइ-बाट ख़राब थी। इस दशा में 
भी सुझे अपनी गठरी उठा कर जाना पड़ा । दारोगा साथ 
था । शाम की देन से तीसरे दरजे की गाड़ी में बह मुझे 
लिवा केगया।..... कक 
कि मामला ठरदा इआ चाहता है। कुछ लोगों ने खमका कि _ 
2 अहम! गे विचार है। और 
बहुतो ने ते तो यह भी विचार किया कि दो न दो, इस देतु से 
कि, सर्वलाधारण की सभा में चर्चा न हो, इन्हें प्रियोरिया में 
रख कर अधिक खट्टलियत देने और अधिक रिआयत करने के 
वोकसरबस्ट छोड़ना मुझे अच्छा न लगा, वहां हम दिन _ 































हो [ते थे । मि० दृजूरासिद 
मिं० जोशी ये दो सजञग तो स्ास कर बहुत हो खस्मा- 


शा 









नें मी रहती थी। जद 

















. ( ७) 


मजुष्य की इच्छा के अनछार काम होते हो तो फिर वह 





आदमी न कद्दा जाय । में तो चल्न द्या। रास्ते में मि० काजी _ | क्‍ 
से दुआ-सलाम करके में ओर दारोगा गाड़ी में घुसे । ज्ञाड़ा 


पड़ रद्दा था। सारी रात पानी बरसखा। मुझे ओढ़ना ओढ़ने 
की इजाजत मिली | इससे कुछ आराम मिला । जाड़ा रुका | 

खाने के लिए मेरे साथ रोदी ओर पनीर ( (2०७७७ ) दिया 

गया था। में तो खा कर चला था, इसलिए वह दारोगा के 

काम आया | द 


अंदारया की जल मे शुह्आत 


तीसरी तारीख को प्रियोरिया पहुंचा | वहां मुझे सब कुछ 
. नया मालुम हुआ | जेल भी मई बन गई थी । झादमी भी नये। 


मुभसे खाने को कद्दा गया, परन्तु मेरी तो इच्छा ही न थी ।.... 


.. तब “मीलीमिल” का “पोरीज़” मेरे आगे रख दिया गया। मैंने. 
. एक चमचा सर चखकर उसे हटा दिया। यह देखकर दारोगा 
को अच्चरज हुआ मैंने कहा मुझे भूख नहीं। वह हँखा 
इसके बाद में दूसरे दारोग़ा की हिरासत में रकलखा गया। 


|... उसने कहा, “गांधी, टोपी उतार” । मैंने टोपी उतार ली । फिर 


हू डसने पूंछा--“तू गांधी का लड़का है?” मैंने कद्दा --“नहीं, मेरा 


पा लड़का तो वोकसरस्ट मे छुः महीने की कद भोग रहा है | » 


. तब मैं एक कोठरी में बन्द कर दिया गया। वहां में घमने- 


का  टहलने लगा। थोड़ी देर में दारोगा ने द्रवाज़े के पास वाले... 


| सूराख़ से फक्रांक कर मुझे चलता-फिरता हुआ देखा। 





। । उसने कहा-- “गाँधी तू घम मत । एक जगह बेंठा रह, फुश "८ हा 
|. ख़राब होती है। » मैंने टहलना बन्द कर दिया | एक कोने मे... 
$+.. खड़ा होगया । पास पढ़नेके लिए भी कुछ न था। मेरी किताब... 
का अप 
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 झुझभे मिली नहीं थीं। कोई म बजे मुझे बन्द किया था। 
दस बजे डाक्टर के पास लिवा ले गये । डाक्टर ने मुझसे 
. यह पूंछुकर कि तुम्हें कोई छूत की तो बीमारी नहीं है, 
... रवाना कर दिया। में फिर बन्द कर दिया गया। ११ बजे 
. मुझे एक दूसरी छोटी कोठरी में ले गये। यहां में बहुत देर 
तक रहा। ऐसी कोठरियां एक एक आदमो के लिए बनाई _ 
गई हैं। उनकी लम्बाई चोडाई कोई १०» ७ फीद होगी। 
फर्श काला है, अल्कतरा पुता हुआ है। उसकी चमक-दमक 
बनाये रखने के लिए दारोग़ा कोशिश किया करते हैं। हवा . 
और प्रकाश के लिए कांच की और लोहे के सीकचे वाली 
बहुत ही छोटी २ खिड़कियां है| कदियां को रात में देखने 
 भालने के लिए बिजली की बत्तियां रहती है। बत्तियां कु दी 
के छुमीते की नहीं, क्योंकि उनसे इतनी रोशनी नहीं होती 
. कि पढ़ा जा सके | बत्ती के पास जाकर जब में खड़ा रहता 
.. तब बड़े अक्षरों की पुस्तक पढ़ सकता था। बत्ती ठीक आठ 
. बजे बसा दी जाती है। पर रात में कोई पांच छुः बार जलाई 
ज्ञाती है और उसके उजियाले में दारोगा उस सूराख से 
_भांक कर कैदियों को देख जाया करता है। 














. _११ बजञ जाने के बाद डिपुटी-गवर्नर आये । उनसे मेने 
.... तीन बाते कहीं । एक तो किताबों की मांग, दूसरी मेरी स्त्री . 
.._ की वीमारी के कारण उसे पत्र भेजने की इजाजत और तीसरे _ 
... बैठनेके लिए एक बेश | पहली का उत्तर “विजद्वार करूंगा” दूसरी _ 
.. का उत्तर--“चिट्ठटी लिखना” तीसरी का उत्तर “नहीं” मिल्रा। 
..... मैंने गुजराती में पत्र लिखा | उस पर उसने रिमाक लिखा कि 
... झयनदा अंगरेज़्ी में चिट्रो लिखी जाय | मैंने कहा मेरी पत्नी 
.._ अगरेजी नहीं जानती | मेरी चिट्ठी उप्तके लिए दवा का 
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देती है । कोई नई अथवा विशेष बात तो झुझे लिखनी थ 
नहीं, तथापि अनुमति न मिली । अ्रंगरेजी में लिखने की 
. आज्ञा से लाभ उठाने से मैंने इनकार कर दिया । उसी दिन 
शाम को मुझे मेरी किताबें सी मिल गई । क्‍ हे 





दोपहर को खाना खाया | बन्द कोठरी मे खड़े खड़े ही 
. खाना खाना पड़ा। कोई तोन बजे मेने स्नान करने की आज्ञा 

चाही । नहाने की जगह मेरी कोठरी से कोई श्र फीट के 
फासखिले पर थी । दारोगा ने कहा, “ठीक हे, मगर कपड़े 
उत्तार कर नंगे हो कर जाओ । ” मेने कहा--इसकी क्या आव- 
 श्यकता १ में अपने कपड़े परदे के ऊपर रख दूंगा | तब 
उसने इजाजत दी ओर कहा कि देर मत लगाना । श्री में 
शरीर पोछ भी न पाया था कि हजरत ने पुकार मचा दी-- 
_ € गाँधी, तेयार हो गये ? ” मैंने कहा--अभी होता हूं । किसी 


.. हिन्दुस्तानी का सुंह तो वहां भाग्य ही से देखने को मिलता... 


शाम को कम्बल, दोदर और चटाई लोने के लिए 


मिली । चौकी वगेरह न थी । पाखाने में भी दारोगा साथ... 


.. रहता । बह मुझे जानता न था । इस लिए कदता--खामः 

अब निकल | मगर “सताम ” को तो बड़ी देश तक पाखाने मे. 
बेठने की आदत थी; सो बह उठे केसे ? अगर उठे तो डसे 
काम अधूरा छोड़ना पड़े । कभी कभी दारोगा अथवा कोई 


.... चिल्लाया करता । हा 


काम दूखरे रोज मिला भी तो फुशे और करवा 


|... साफ करने का, अर्थात्‌ उन्हें पालिश करने का | द्रवाज़ों पर 


.. रोगन चढ़ा हुआ था। वे थे भी लोहे के बने हुए । फिर उन 





5... बुर और पाछिश करने की क्या ज़रूरत ? मैंने एक एक दर 














(छू) 
वाज़े को घिसने में तीन तीन घण्टे लगाये, पर झुझे तो उनमे 


कुछ भी फुके न देख पड़ा । हां, फर्श में अलबत्ता कुछ रूपा- 
ज्तर दिखाई दिया। मेरे साथ काफ़िर भी काम करते थे। वे 


डा अपनी सज़ा की कहानी दट्ी-फर्टी अंगरेज्ी में कहते और 





















मुझ से अपनी सज़ा का हाल पूछते जाते थे । कोई पूछता 
था, क्या तूने चोरी की है ? और कोई पूछुता, क्या यहां शराब 
बेचने आया है ? उनका थोड़ा बहुत आशय समझ लेने पर 
जब में उन्हें अपनी कथा कहता तब वे कद् उठते --“काइट 
राइट” (अच्छा किया )। “अमलु शुबेड़” (गोरे ख़राब हैं ) 
“डोन्ट पे फाइन” (ज्ञुस्माना न दाखिल करना) । मेरी कोठरी 
पर लिखा था 'आयबस्ते ल्ेटेतु? (एकान्त-बास कालकोठरी)। 
. मेरी कोठरी के पास ही पांच ओर कोठरियां बेसी ही देखने 
में आई । मेरा पड़ोसी एक काफिर था । वह खन के प्रयः 
करने का अपराधी था । उसके पीछे तीन और काफिर थे + 
. उन पर सृष्टि-विरुद्ध व्यभिचार करने का अपराध प्रमाणित 
छुआ था । ऐसे साथियों के बीच ऐसी स्थिति में मेंने प्रियो- 
रिया के जेलखाने में अनभव प्राप्त करना आरमस्म किया ।.. 





भाजन । 


.. ऊपर लिखी दशा के अनुसार दी भोजन भी था। । है 
.._ खबरें 'पू पृ" दोपहर को तीन दिन 'पू पू” और आलू अथवा 


रा गाजर । तीन द्नि बाल ( बीन्‍ल ) और शाम को बिना थी के < 










.._ चावल । बुधवार की दोपहर को बाल (बीन्स ) चावल, 


. क्‍ _ था। बिना घी के चावल मुश्किल से खाये जाते थे । अ्रतएव 
... घी न मिलने तक चावल न खाने का मैंने निश्चय किया। 





चली तथा रविवार को 'पू पू? के खाथ चावल और घी मिलता... 


.. खबरे तथा दोपहर को 'प्‌ पू” कभी तो कच्चा और कभी राज 





( ६8) ० 


को तरदइ ढीला होता था । बाल (बीन्स) भी कमी कमी... 


कच्चे मिलते थे । तथापि साधारणतः बाल ठीक पकते थे । 


.. तरकारो के दिन छोटे छोटे चार आलू (ये आठ औंस समझे... 
जाते हैं) और गाजर के दिन तीन नन्‍हीं २ गाजर 0 जाती 
थीं। कभी कभी सबेरे चार या पांच चमचा 'पूषूः में लेता 





परन्तु साधारण रीति से दो महीने मैंने व्लेपहर के भोजन 


पर बिताए | इस उदाहरण से बोकसरस्ट के हमारे केदी 


भाश्यों को जानना चाहिए कि जब हमारे ही भाई रलोई 
बनाते थे और कच्ची रद जाने पर उन पर वे क्रोध करते थे, 
'यह उचित न था । थे देखें कि इस दशा में, में किस पर गुस्सा 


दोता ? हाँ, यह भी ऐतराज़ किया जा सकता है । पर मेरा 

खयाल है कि ऐसी शिकायत हमें शोभा नहीं देती | जहाँ... 
.. सकड़ों कैदी सबर कर लेते हैं वहां शिक्ायत फैसी ? शिका- 
._यत का उद्देश्य सिर्फ़ एक होना चाहिए | बह ऐसा हो कि. 
और कृदी भी उसके कायल हो | कभी २ मैं दारोगा से... 


न 


कहता कि आलू थोड़े हैं तो वह और ला देता था । पर इस 


_ 'तरह कितने दिन कट सकते हैं ? एक बार मैंने देखा कि. 
दारोगा दूखरे के कठोरे में से मेरे लिए कुछ ला रहा है, तब | 


से मेंने उससे कहना ही छोड़ दिया । 


हा ... आस को चावल मे | घी नहों मित्रता था, यह्‌ मुझे न पे 
पहले से ही मालूम था और उस के इलाज करने की तदबीर...... 

|. ओ मैंने खोच रखी थी । मैंने तुरन्त बड़े दारोगा पर यह... 
.._ बात ग्रकट की । उसने कहा घी तो सिफू बुध तथा रविवार 

. की दोपहर को मांख के बजाय ही मिल खकता है । अधिक ह 

.. चार द्रकार दो तो डाकूर से मिलो । दूसरे दिन मैंने डाकूर.. 

... ले मिलने की दरज़्वास्त की । फलतः मैं उससे मिलने गया।.. 
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... डाकूर से मैंने निवेदन किया कि चरबी के बजाब 
हिन्दुस्तानी क्ेदियों को घी मिक्ना करे । डख समय बड़ा 
दारोगा भी उपस्थित था | उसने कहा गाँधी की मांग डचित 
नहीं । आज तक कितने ही हिन्दुस्तानी चरबी खा चुके हैं 
और मांस का भी भोजन कर चके हैं। जो चरबी लेते हैं उन् 
सूखे चावल मिलते हैं। सब खशी से खाते हैं। जब सत्याश्रही 
कैदी थे तब वे सब भी खाते थे। कद में दाखिल द्ोते और 
कैद से रवाना होती दफ़े उनका वज़न किया गया था| छूटती 
बार उन सब का वज़न बढ़ गया था | डाकूर ने पूछा-कहो, 
अब तुम्हारा क्या कहना है ? मैंने कहा - यह बात मुझे नहीं 
अँची । तथापि अपने विषय में तो में कहता हैँ कि यदि मुझे 
बिल्कुल घी के बिता ही रहना पड़ेगा तो मेरी तबियत जरुर 
- ख़राब हो जायगी | डाकूर ने कहा, तो तुम्दारे लिए रोदी का _ 
हुक्म देता हू । मैंने कह्ा--में कृतज्ञ हुआ, परन्तु मेने खास 
अपने लिए निवेदन नहीं किया है । जब तक सब लोगों को 

का हुक्म न मिले, में रोटी नहीं अहणय कर सकता । तब 
डाकुर ने कहा--तो फिर झुझे दोष न देना । 





अब क्या किया जाय ? बड़ा दारोगा अगर बीच में 
न बोलता तो हुक्म मिल जाता । उसी दिन मेरे आगे रोटी 
और चावल रकखे गए । में भुखा था, पर सत्याग्रही इस 
तरह केले भोजन पा सकता है ? मेंने दोनों चीज़ें न लीं |. 
. दूखरे दिन मैंने डाइरेक्र से अज्ञे करने की इजाज़त चाद्दी । 
इजाजत मिल गई। मैंन उनके पास अर्जी भेजी । उसमे मैंने 


तथा वोकसरस्ट के उदाहरण देकर कैदियों की के 
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प्रकार के भोजन की तजवीज्ञ न हो तब तह मुझे दर रोज़ 


वावल के साथ घी दिया जाय। मुझे ऐसी खबरन दी 


गई थी, इस कारण में ने पहले दिन चावल, घी, रोटी खुशी 
खशी खाली । मेंने कहा कि रोटी की जरुरत नहीं। उत्तर 
मिला कि डाकदर का हुक्म हे, इस लिए रोटी तो मिलेगी 
ही | अतरुव रोटी भी १५ दिनो तक ली। परन्तु मेरी खशी 
एक ही दिन तक रही । दूसरे दिन मेंने जाना कि इक्म तो 
ऊपर लिखे मुताबिक है। शअ्रतणव मेंने फिर से घो चावल 
.. और रोटी लेने से इनकार कर दिया । बड़े दारोगा से मेंने 
कहा कि, जब तक सब लोगों को घी न मिलेगा, में यद्द नहीं 
ग्रहण कर सकता । डिप्रुदो-गवर्नेर भी उसके साथ थे | उन्होंने. 
कहा, यह तुम्हारी इच्छा पर अवल्म्बित है। मैंने फिर डिरेक्टर 
को लिखा | मुझे बतल्लाया गया था कि, भोजन नेदाल की तरह 


..... मिलेगा। मेंने उसकी आलोचना की, और में स्वयं घी इत्यादि. 
.... नहीं ले सकता आदि बातें उस में लिखा दीं। अन्त में कोई. 
... डेढ़ मद्दीने के बाद हुक्म आया कि जहां २ हिन्दुस्तानी कैदी... 
... अधिक हो, वहां २घी मिला करे । इस तरह विजय प्राप्त: 





.. करने पर डेढ़ मास बाद मेरे रोज़े (डपवास) छूटे । मैंने अ्रन्‍्त 


के कई मास तक चावल, घी और रोटी खाई। मैंने खबरे... 


. भोजन करना बन्द्‌ कर दिया था और चावल रोटी लेना 
“शुरू करने के बाद सी दोपद्दर को जब “ पू पृ "आता तो वह 


|. भी कभी कमी आठ-दख चस्मच ले लेता । 'पू पृ” हमेशा तरह. | 
+ तरह से बनाया जाता था। रोडी तथा थी से मुझे काफ़ी त-._ 


सल्ली मिल जाती थी। इससे तबियत भी दुरुस्त दो गई थी। हे 


मैंने अमी ऊपर कहा है, कि मेरी तबियत दुरुस्त हो 


पा . गई थी। इसका कारण यह था कि जब मे एकाहारी हो रहा / हे क्‍ - हा 
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था लब मेरी तबियत खराब हो गई थी, कमजोरी झा गई 
और कोई दस दिन तक मुझे सख्त आ्राधासीसी की बीमारी 
रही थी। आवेल तथा छाती के बिगड़ जाने फे लक्षण जान 
पड़ने लगे थे। 








काम का बदला | 

ती खराब होने का कारण इस तरद्द था। में ऊपर 
लिख चुका हूं कि मुझे फ़श तथा द्रवाज्ञा साफ करने का 
काम दिया गया था। कोई दूस दिनों तक वह काम करने 
के बाद फटे हुए कम्बलों को सीकर जोड़ने का काम मिला। 
यह काम बारीक था। सारा दिन कमर भ्ुका कर फुशे पर 
काम मरना पड़ता था। सो भी कोठरी में बेठ कर | इससे 
शाम को मेरी कमर दद किया करती। मेरी आंखों में भी 
दृद हुआ करता। मेरी राय में कोठरी की हवा तो हमेशा ही 
ख़राब होती है । बड़े दारोगा से मैंने एक बार कद्दा भी कि _ 
मुझे बाहर खोदने इत्यादि के काम में लगा दीजिए और यह 
नहीं तो खुली हवा में कम्बत्न इत्यादि सीने दीजिए। पर 
उसने दोनों बाते नामंजर कीं। इस बारे में भी मेंने डिरेक्टर 
को लिखा । अन्त में डाक्टर का हुक्म हुआ | यदि सुभे खुली 
हवा में काम करने की इजाज़त न मिलती तो मेरे रूयाल में 
मेरी तबियत अधिक खराब हो जाती। इस हुक्म के मिलने ' 
में कितनी ही अड़चने द्रपेश हुईं थीं परन्तु उनके वर्णन की 
द्दा जरुरत नहीं । इससे इतना तो हुआ कि मेरे भोजन में 




















.. मिला | यो हरा लाभ हुआ । जब कम्बल बनने का 
.. काम मिला तब मैंने सोचा था कि इस एक कस्बल के बनने 











( छहे ) 


जायगी | परन्तु हुआ इसके विपरोत | पहला कम्पल बनने के. 
बाद तो में एक जोड़ी दो दिन में ही तेयार करने लगा । तब 
और काम भी अर्थात्‌ बनीयान में ऊत्त भरना, टिकेट पाकेट 
सीना दृत्यादि काम मिल्त गये | 


.... मैंने बहुतेरे सत्याग्नहियां से कद्दा कि यदि तुम बीमार 
बनकर--स्वास्थ्य खराब करके--जेल के बाहर निकलोगे तो 
'तुम्दारे सत्याग्रद्द की कमजोरी समझी जायगी | धीरज रखे 
कर हम उचित उपाय का अवलस्बन कर सकते हैं । चिन्ता 
करने से भी स्वास्थ्य खराब होता है । खत्याप्नद्दियों को तो 
जेल को महल समभना चाहिए। 
में इस विचार से बड़ा दुखी होता कि, कहीं मुझो 
. रव्य न बीमार द्ोकर जाना पड़े । पाठकों को याद रखना 
चाहिए कि मेरे लिए जो थी का हुक्म हो गया था डसकी 








-चेष्ठा न करता तो सत्यात्रह में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती... 
परन्तु शरों के लिए यह नियम लाग नहीं | प्रत्येक केदी जब _ 


के वह अकेला जेल में हो तो अपनी निजी शिक्रायत दुर करने क्‍ 


. की कोशिश कर सकता है। प्रियोरिया में मेरे ऐसा न करने... 


. का ख़ास सबब था | इसी कारण में अपने अकेले के लिए घी ._ 
का हुक्म नहीं मान सकता था | 


आर आर रहावदल | क्‍ 
में ऊपर यह कह चुका हूं कि जो दारोगा मुझ पर तेनात. 


.. था वह मेरे साथ कुछ कड़ा व्यवहार करता था। पर यह... 


.._ “हालत अधिक दिनों तक न रही | जब उसने जाना कि मैं, तो. 
.. स्थयं सरकार से भी भोजन इत्यादि विषयों में कगड़ा कर 





._ैठता हूं, परन्तु साथ ही उसकी सभी आजश्ञाओं का पालन भी... 








.._ करता हूं, शब उसने अपना बरताव बदलस दिया। वह घुझ 















ओ मन झआता करने देता | यहां तक कि पाखाने और नहाने 
इत्यादि की अड़चन दूर हो गई। इसके लिया वह यह भी 
नहीं जताता कवि उलका हुक्म मुझ पर चल सकता है । उस 
का तबादला द्ोने पर उसकी जगह जो दूसरा दारोगा आया 

बह तो बड़ा ही उदार था। बह मुझे डचित और योग्य 
सुभीता देने की चिन्ता रखता | वह कहता कि जो आदमी 
अपनी जाति के लिए लड़ता है उसे में पसन्द करता हूं। में 
स्वयं लड़ने वाला हूं। तुस्हें में कैदी नदहों समझता | वह इस 
तरह बड़ी आशामभरो बाते करता । 


थोड़े दिन बाद मुझे खचेरे शाम आधे आधे घंटा तक 
जेल की गल्ली में टहलने की इजाजत मिली | जब बाहर बेठ 
कर काम करने लगा तब भी यह लिललिला जारी रहा। 


जिन करेदियों को बेठकर काम करना पड़ता था डन पर भो 
यह नियम लाग समझा जाता है। 


मेरी मांग के अनुसार शुझो बंच नहीं मिली, थोड़े 
दिनो के बाद बड़े दारोगा से उसने वह भी दिलवा दी | जन- 
रल स्मद्स की ओर से मुझे दो धार्मिक पुस्तके भी मिली 
थीं। इन बातों से मैंने अनुमान किया कि सुझे जो कष्ट दिया 
. जा रहा है वह उनकी आशा से नहीं बलिक डनकी तथा औरों.. 
की लापरवाही ओर मुझे काफ़िरों में गिनने के कारण। 
और यह बात तो में अच्छी तरह जान गया कि में जो अकेला 
. रकला गया हूं उसका कारण केवल यही है कि में औरों से 
_ बात-चीत न कर सकूं। कुछ कोशिश करने पर मुझे नोटबक 
. और पेन्सिल की भी इजाज़त मिली । । 


डिरेक्टर से सुलाकात । 
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आशा लेकर मि० लीचिन स्टाइन मुझ से मिले | वे सिफ 
आफिस के काम के सम्बन्ध में आये थे। परन्तु उन्होंने मुझ से. 





अपनी राज़ीखशी के दालचाल वरगरद्द भी पूछे। इसका ः 


जवाब देने में में खुश न था । परन्तु उन्होंने जब बहुत ही 
आग्रह किया तब मेंने कहा--में ज़ियादह तो नहीं कहता, परन्तु 
.. इतना ही कहता ह--मेरे साथ बड़ा निदय-घातक बरताव हों 
रहा है । इस तरह मुझे सताकर जनरल स्मट्स मुझे हराना -- 
सत्याग्रह से हटाना चाहते है, परन्तु यह तो कभी सम्भव नहीं 
जो जो यातनाये मुझे दी जांयगी, में खहने को तेयार हूं । 
मेरा मन शान्त है| यह बात आप प्रकट न कीजिएगा । जब 
छूट जाऊंगा, स्वयं सब बातें संसार के सम्मुख रक्खूंगा, 
तथापि प्ि० लीखिन स्टाइन ने यह कथा मि० पोलक से कह 
. दी । मि० पोलक भी उसे न दज़्म कर सके। उन्होंने भी ओरों 
से कह सुनाई । जब मि० डेविड पोलक ने लाड सेलबारेन 


... को लिखा और तहकीकात आरस्म हुई, तब डिरेकक्‍्टर मुझ. 
से मिलने आये । उनसे भी मेने वेही बाते कहीं । इसके अति- 


रिक्त उनसे मेंने उन चटियों का भी जिक्र किया जिनका वर्णन 
में ऊपर कर चुका हूँ। इसके कोई द्स दिन बाद सुभे खोने 
के लिए चोकी, तकिया तथा रात को पहनने के लिए कमीजञ 


... और नाक पौंछने को रूमाल मिले | इस विषय पर मैंने लेख 


लिखाया है कि इस तरह प्रत्येक हिन्दुस्तानी फ़ंदी को इन 


पा चीजों की आवश्यकता है। यदि सच कहा जाय तो सोने- कर 


. बैठने के बारे में गोरों की अपेक्ता हिन्दुस्तानी अधिक नाज 


.. हैं। बिना तकिया के काम चलाना डनके लिए बड़ा... ४ 
कठिन है द 5 द 





इस तरह खाने तथा खली हवा में काम करने के 
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सुभीते फे साथ सोने की भी सुविधा हो गई। पर मेरी तक 
दीर तो आगे दौड़ती थी । चौकी मिली भी तो वद खटदमतों 
से भरी हुई ! में तो कोई द्स दिन तक उसे फाम में न त्ञाया। 
फिर जब बड़े दारोगा ने उसे ठीक कराया तब में डस पर 
सोने लगा | पर इस बीच में मुझे फर्श पर कस्बल डाल कर 
सोने की आदत पड़ गई थी। इस से चौकी के कारण मुझे 

छू विशेष फेरफार नहीं जान पड़ा। तकिये का काम मैं 
अपनी पुस्तकों से लेता था। अ्रतएव तकिया मिलने से भी 
कोई विशेषता अनुभव न हुई । 


2८.22 हक & १ 2 0 हरे... कु 
हथकदा पाइनाइ गहं 
झारम्भ में मेरे साथ जो बर्ताव किया जाता था, 
ओर उलसे जो विचार मेरे मन में आये थे, नीचे लिखी घटना 
से वे ओर भी पृष्ठ हो गये। चार ही पांच दिनों के बाद 
मिसेज़ पिले के मुकदमे में मुझे गवादी देने का सस्मन 
मिला। मुझे अदालत में लिया ले गये। डस समय मेरे हाथों: 
मं हथकड़ी डाली गई । दारोगा ने डसे कला भी जोर से था। 
में तो समझता हूं यद अ्रनजान में ही किया गया था। बड़ा 
दारोगा भी मुझे देखने आया था, उससे मैंने एक किताब 
ले जाने की मन्जुरी भांगी । उसने समझा कि बेड़ी से में शर- 
माता हैं। डसने कहा कि पुस्तक दोनों हाथों म॑ थाम लो 
ताकि बेड़ी देख न पड़े । यह सुन ऋर में तो हँस पड़ा | बेडी 
में मेंने तो अपना गौरव समझा । जो पुरुतक मैंने ली 






















अर्थ हिन्दी में होता है, “ ईश्वर का इजलास तेरे हृदय में है।” 
हे मन में कद्दा यद भी मौका अच्छा रद्द । बाहर से में था 











( ७७ ) हु 
ईश्वर निवास कर सके, तो फिर मुझे किली की भी परवाह 


नहीं | इस ढंग से घुझे अदालत में पेदल जाना पड़ा | लौटती 
बार जेल की ठेलागाड़ी आई थी । दिन्दुस्तानियों को शायद्‌ 


यह ख़बर लग गई थी कि मैं जाने वाला हं। क्योंकि अदालत... 
के सामने कितने ही हिन्दुस्तानी जमा थे। उनमें से मिस्टर... 


व्यम्बकलाल व्यास, मिसेज्ञ पिरले के वकील के द्वारा मुझ से... 
मिल सके थे। एक बार शोर घुझे श्रदालत जाना पड़ा था। 
उस दफ़ू भी हथकड़ी डाली गई थी। परन्तु जाती आती 
बार ठेला गाड़ी थी 


सत्याश्नह का माहमा 


ऊपर मैंने जो बाते लिखी हैं उनमें कितनी ही तो नगर्य 
 हैं। परन्तु उनके सविस्तर वर्णन का उद्देश्य यह है कि छोटी 
. बड़ी सब बातो में सत्याप्रह लागू हो सकता है। छोटे दारोगा 
. ने झुझे जो शरीर-कष्ट दिये उन्हें मेंने स्वीकार ऋर लिया। 
... इसका फल यह हुआ कि मेरा मन शान्त रहा । यही नहीं 
| बलिक वे ही अ्रड़चने उन्हीं लोगो को दुर करनी पड़ीं। यदि 





. मैं उनका प्रतिरोध करता तो मेरा मनोबल्ल विखर जाता और... 


मुझ जो बड़े काम करने थे, वे म हो पाते। इसके सिवा 
. दारोगा मेरे शत्रु हो जाते। भोजन के विषय में अपनी देक 
. रखने, आरस्मभ में ठुःख सहन करने से वह अड्बचन भी दूर हो 
गई। छुद्र बातों के विषय में भो ऐसा ही सममका जा सकता 


..  है। परन्तु बड़े से बड़ा लाभ तो यह इुआ कि शारीरिक कष्ट 


.. सहन करने से में अपने मन का बल्ल बहुत द्वी बढ़ा हुआ 


न्‍ . देखता हूं। इन तीन महीनों ने मुझे बड़ा लाभ पहुंचाया। 
'.. इसी की बदौलत आज में ओर सी अधिक कष्ट भोगने को 


* हर तैयार हूं। में देखता हैँ कि खत्यात्रही की सहायता ईश्वर 











( छछ ) 
सबदा करता है। ओर खत्याश्रददी की परीक्षा लेने में भी 





उसको उतना दी कष्ट दिया जा खकता है जितना बह जगत्‌- 
कर्ता सहन कर खकता हे । क्‍ 


... मैंने क्या पढ़ा 


... भेरे दुःख की अथवा छुख की, दोनों की कहानी तो 
. पूरी हो गई | डन तीन मद्दीनों में मुझ कितने ही लाभ हुए । 
उन सब में बड़ा लाभ मेंने यह पाया कि, मुझझो पढ़ने का खब 
मौका मिला | में स्वीकार करता हूँ कि पहले पहल तो किन्‍्हों 
विचारों के कारण में दुःख से ऊब उठा था। फिर जिनके. 
मन--हृद्य--है उनका मन तो बन्द्र की तरह छुदपटाता है। 
ऐसे समय में बहुतेरे आदमी हिम्मत हार जाते हैं। डस समय 
मेरी पुस्तकों ने मेरा खूब बचाव किया। हिन्दुस्तानी भाइयों 
के समागम की अधिकांश पूर्ति मेरी पुस्तकों ने की । हमेशा 
कोई तीन घन्टे तक सुझे पढ़ने का भ्रवकाश मिला करता था।. 
रूबेरे एक घएये फरसत रहती थी; क्योकि में खाना नहीं खाता 
था | वही समय बच रहता था । शाम्त को भी यही हाल था। 
शोर दोपहर को खाना भी खाता था ओर पढ़ता भी जाता. 
.. था। शाम को तो यदि विशेष थका हुआ न होता, तो बची 
जलने के बाद्‌ भी पढ़ता था। शनिवार ओर रविधार को तो 
. ख़ब ही वक्त मिलता। इस बीच में मेंने कोई तील किताबें 
 पढ़ीं, ओर कितनों ही का मनन भी किया | पुस्तक अंगरेज़ी, 


.... हिन्दी, गुजराती, संस्कृत तथा तामिल भाषाओं की थीं। 
.. अंगरेज़ो पुस्तकों में डल्लेख-योग्य दालस्टाय, इमरसन तथा. 
...._ कारलाइल की पुस्तक थीं। पहली दो पुस्तकों का सम्बन्ध . 
.. धर्म से है। उनके साथ मैंने बाइबिल भी जेल्ल में से ली थी । 


._ दाल्स्टाय के लेख तो इतने सरस और इतने सरल हैं 














 $क छः 
चाहे जो धमं-प्रेमी उन्हें पढ़ कर उन से दाम डठा सकता 
है। उसकी पुस्तक पढ़ कर साधारणतः यह विश्वास अधिक 


होता है कि, वह मनष्य जेसा कहता था बेखा ही करता भी 
.. शह्दा होगा। 





कारलाइल की पुस्तक फ्च राज-क्रान्ति पर है 

प्रभावशाली है। उस से में जान गया कि, हिन्दुस्तान की 
दुदंशा मिटाने की राह हमें गोरी प्रजा से नहीं मित्र सकती 
मेरा विश्वास है कि राज-क्रांति से फ्रेंच प्रजा को कोई विशेष 
लाभ नहीं. हुआ। मेज़िनी का भी यही खयाल था। इस 
विषय में बहुत मत-भेद है । उसका विचार करने का यह स्थल 
नहीं। परन्तु उस इतिहास में भी कितने ही सत्यात्रहियों के 
लदादरण देखने में आये । गुजराती, हिन्दी और संस्कृत इन 
_धुस्तकों में स्वामी जी की तरफ़ से भेजी गई वेद-शब्द संशा, 
._भद्द केशवराम के प्राप्त उपनिषद्‌, मि० मोती लाल दीवान की. 
भेजी हुई मजुस्खति, फिनिकस में छुपा हुआ रामायणसार 
पातञश्नत्रि योगद्शंन, नाथूराम रूत आहिक-प्रकाश, प्रोफेसर 
 परमानन्द की दी हुई खन्ध्या की गुटका, गीता तथा स्वर्गीय 
कवि शायचन्द्‌ की पुस्तक, ये किताब पढ़ीं। इन सब में से 
विचार करने की बहुत सामग्री मित्री। उपनिषद्‌ से मुझे 
.. बहुत शान्ति मिली। उसका एक वाक्य तो मेरे हृदय पर 

अंकित हो गया । उसका सार यह है--“जो कुछ करो आत्मा 
के कल्याण के लिए करो |" और भी कितनी ही विचारणीय 


आ बाते डपनिषदों में मुझे मिलीं। परन्तु खब से अधिक 
... सन्‍्तोष कवि रायचन्द की पुश्तक्ों से मिला | उनके लेख तो 


हे मेरी श्य मे सब कटे आदर कफ पात्र हे 2 हूँ 2 आ (४ प की तरह ध | है द हा 
... उनको शै्ञी भो उच्च कोटि की|[है। इसझे तथा सन्ध्या की... 



























( 5० ) 


पुस्तक के कितने ही भाग मेने करठ कर लिये थे। रातको- 
जब तक मुझे नींद न आती में उनका उद्घोष किया करता 
और रोज्ञ सबेरे आधा घण्दा उन्हीं पर विचार करता। 
कशयठस्थ बात बारम्बार उच्चारण किया करता। इस से 
मन दिन रात आनन्द में रहता। जब कभी निराशा 
का दौरा आता तो पढ़ी हुई बातों पर विचार करने 
पर अन्तःकरण खिल जाता ओर ईश्वर का कृतश्न होता। 
इल विषय के बहुत से विचार पाठकों के सामने डपर्थित 

रने योग्य हैं, तथापि यहां पर उनका वर्णुन प्रसंग के अन- 
कूल नहीं | खिफे इतना ही कहना ठीक होगा कि इस ज़माने 
में खद्प्नन्थ सत्संग के अमाव की थोड़ी बहुत पूति कर सकते. 
हैं | अतएव उन हिन्दुस्तानी कैदियों को जो जेल में सुख पाना 
चाहते है उत्तम पुस्तकों के पढ़ने का अभ्यास रखना चाहिए। 





। 





.. तामिल भाइयों ने इस लड़ाई मे जेसा काम कर 
दिखाया है, वेसा अन्य हिन्दुस्तानियों ने नहीं। अतएव मैने 
खोचा कि और किलो कारण से नहीं तो मन में ओर हृदय से 
इनका सच्चा डउपकार मानने ही के लिए मुझे ध्यानपुर्वेक 
 तामिल पढ़ना चाहिए । अतएव पिछला एक महीना विशेष 
करके तामिल्र के ही पढ़ने में बिताया। ज्यों ज्यों में तामिल 
'झधिक पढ़ता जाता हूं त्यों त्यों उस भाषा को खबियां ध्यान 
में आती जाती हैं। बड़ी सरल ओर मधुर भाषा है। उसकी 
.. रचना तथा उस झे पठन से ज्ञात होता हे कि तामिललोगों में. 
.. बड़े चतुर, विचारवान ओर खुश पुरुष हो गये हैं और होते 

. हैं। सो यदि हिन्दुस्तान को एक करना है तो कितने हू 



























स् क्‍ के बाहर के हदिन्दुस्तानियों को भी वा 
अांधदिए। द 





क्‍ हि रे 
उपसहार | हम 
मेरी इच्छा है कि इस कहानी को पढ़े कर जिन्हें देश 
पर कुलक नहीं है, वे खोग अपने देश से प्यार करें और सत्या- 
प्रही बने तथा जिन्हें कुलक है वे उस पर दृढ़ रहें । जिन्होंने 
अपने धर्म को नहीं ज्ञाना रुन्हें अपने देश पर लखा कशक नहीं 
दो सकता । मेरी यद भाधषना अधिक इढ़ होतो जाती हे! 
ओर विषयों में तो ;-- द 
अलख नाम धुन क्ागी गगत में 
भमगम भया मन्दिर में शजो 
आसन भारी झुरत शृढ़ धारी 
दिया अगम बशर हझेरा जी 





ते 


शोर भी-- 
.. वरना फ़क़ीरी क्‍या दिलगीरी 

सदा संगन मन रहना जौ] 
फे अनुलार दुनियां में रह कर सी विरागी ओर साथु दो 
सकते हैं। आह 8 8 द 
हो हाख अथवा हो रुदून उसकी प्रकट छवि देख लूं। हा 
ले में जगत में मजुज-जीबन सफल अपना लेख लूं॥ 
.. जिन से कमी झुख स्प्त में भी दर्शछुजण केते बना। 
.. भाती नहीं इक के मो में. ओर कोई भावना ॥ 





















मने अपने यहां से उक्त “अन्थमाला” निकालना आरम्प 
किया है। यह ग्न्थमाला अपने ढंग की अद्धितीय निकल रही 
है। इसके ग्राहकों को प्रारम्भ में केवल १) रु० ' प्रवेश फी ः 
भेजना द्ोती है | स्थायो ग्राहकों को पदिले की प्रकाशित और 
आगे निकलने वाली सभी पुस्तक पौनी कीमत पर मिलेगी। 
पहिले की पुस्तक लेना या न लेना ग्राहक की इच्छा पर 
है, परन्तु आगे निकलने वाली पुस्तक अवश्य लेना होगी । 
पुस्तक छुपते ही एक सप्ताह पूर्व सूचना देकर वी० पी० द्वारा 
भेज दी जाती है। 


माला की पुस्तक इतनी रोचक हैं, जिनके कई एक 
छंस्करण हो चके हें 


इस लिए आज ही १) रु० भेज कर श्थायी आहक हो 
ज्ञाइए । इस माला में नई पुस्तक “महाराज ननन्‍्दकुमार को 
फांसी', वज्ञाघातः, राय देवीप्रलाद पूर्ण कथि का 'पृणुसंग्रह! 
'शब्टीय भीताः, 'बहिष्छकृत सारतः, आदि पुस्तक प्रकाशित 
ने बाली हैं 

















हिन्दी के सभी प्रकाशकों की उस्तकें 
आर 3 कल पर के मी 









शिवनारायण मिश्र, बेद्य 
व्यवस्थापक, प्रताप-पुस्तक-माला 
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मेरे जेल के अनुभव , महात्मा गाँयी 
देवी जोन 


(2-०, हक“ 
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त्ति, औीमती बालाजी 


३ भारत के देशी राष्ट्र ओऔसंपूर्शानंद वर्मा बी. श्स, सी, 
. ४ राष्ट्रीय-वीणा | प्रताप की कंविताओं का संग्रह 
.. .धू जमन जासूस की रामकद्ानी | एक ऊसमन जा लूस! 
६ युद्ध की कहानियां की शिवनाराबण मिश्र 
हे कृष्णाजन युद्ध (नाटक) श्री माखनलाल च०मे० वमबीर 
.। # भीष्म ( नाटक ) ' श्री विश्वम्भर नाथ 'कोशिक! 
| & उद्योगी पुरुष _ ' श्री रामेश्वर प्र० शर्मा 
.। १० रूस का राहु /+ भी विश्वस्भर नाथ “कशिव: 
| ११ क्षोक्षष्ण चरित्र | ठा० सुथ्यंकुमार चमो 
| १२ विशूल-तरजह्. | कवियर ' त्रिशल् ? 
| १३ चेतसिद और काशी का विद्रोद . ओरसंपर्णानद वर्मा दी री 
| १४ फिज्ञी में भारतीय. एक भारतीय हृदय! 
| १९ साम्यवाद “एक ग्रेजुएट... 
| ३ १६ रूस की राज्यक्रान्ति श्री राशइर ख़त स्थी 
। १७ एशियानिवासियों के अति यूरो० | छा० लेदीलाल एम. ए 
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_॥ १८ चीन की राज्यक्रान्ति ,// ओसंपर्ानद वर्मा बी. एस. सी 
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& म० नन्‍्दकुमार को फाँसी /चएडीचरण सेन | ३)| 
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